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र देवता-गन्धव, 
उ यक्ष-किन्तर, देत्य-दानव, १ 
2 राक्षस, भूत-प्रेत-पिश।चःयक्षिणी- / 
ठ डाकिनी-शाकिनी, कुंष्माण्ड-पूचना ( 
ह आदि अनेक योनियाँ हैं, जिनके शरी । 
१ पाञ्च भौतिक होनेपर भी हमारे समा 
३% पृथ्वी तत्त्व प्रधान नहीं हैं । कुछके शरीरे - 
श्र वायुको और कुछमें अग्निको प्रधानता है ।/अत 
4 ये हमारे लिए अध्य्य हैं। हमारे लिए अ 
४ पदार्थ-पत्रत्‌, भित्तियां भी इनकी गतिमें वाघक नहा । 
2; इनकी गति तथा शक्तिमें तारतम्यबो होता है; किन्तु वह 
: पाथित्र शरीरोंसे बहुत अधिक है । 
With Compliments 
१ FORM 
> ELECTROSTEEL CASTINGS LTD 
ef. STEPHEN HOUSE, 4, B.B.D. BAGH [EAST], 
fo CALCUTTA—700001 
5 x ( Regd. 01109. : P. 0. Rajgangpur, 770017) 
I Gran: GRINDMEDIA 


Works 
A—T,industrial Arca 


Manufacturers of 
rinding Media, Steel Castings and Cast (ron Spun Pipes. 
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F १, सम्देश-चिन्तन | पयुआवत ( 
।. २. गीताञ्जः ` 1 2 | 
हिज का ( श्री सुदर्शनातिह 'चक्र' ) 

३. गौढुग्ध एक चमत्कार ७३. श्रीभरतलाल १६? । 
४. संस्मरण » ११ | ७४, कुमार शत्रुष्न * १३३ | 
*. भारतका मुसलमान १३ | ७५. महामन्त्री सुमन्त्र १६५ | 
६. बडाल ! खा! १४ | ७६. महृषि वशिष्ठ १६३ | 
७. होली | , १७ | ७७. माता कौमल्या १६६ | 
८. मुक्तिको चार अवस्थायें १% | ७३. माता सुमित्रा १७१ | 
€. श्रद्धा और त्याग १९ | ५8. माता कंकेथी १७३. | 
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| 
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¦ २. दानवेद्ध मय ७२ | ‰- अमरावती अभागिनी ८्८ः १ 
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EB) Birlagram, Nagda (W. RIy.) | 4 

छ | 5 a 

Er E ह 
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| | STAPLE FIBRE DIVISION, BIRLAGRAM ह 

Es i Manufacturers of Viscose Staple Fibre, नन 

i 

#5 `, र A | 
_ ENGINEERING DIVISION, BIRLAGRAM त 

Manufacturers of Rayon & Allied Chemical Plant । 


a 
& Machinery अं 
Xx i503 
| जे [7 
CHEMICAL DIVISION, BIRLAGRAM जे (को 
Manufacturers of Rayon Grade Caustic Soda. | 


7 






Telephone : 


Nagda. 38 & 88 


A 
॥ ०000... - 2? ~ iis 060 र? 


— ज 1 र | म । “पतित पावन सीतार्सम ॥ 


१ ०७ त क । 
कक = 
rh. ल ७ 2: ho 
' 9 है 
























5५ 


७ Es ० ७ 
a पकर “4 F 
“४ ~ . f ५ उ कु 20 २, «- ` § FS yi 4 
क ० + क » क्र क्र क है 

Nh LE ८ उने * 3324 ई 323. RC 

3 कई नजर F | 5s “a = पकन ® हट कट (०० गै ड अ~ = 4:4 पति 4500 ८ 29 १ 

3५, Sp बै है, चाह)” Af TT shen SF. Des Fa ad ss ७-००३७ | | ~ ». ७ af 

ert ERNE Ye LTA CANES CY “DC TIE, 22००० ०७ ०७ को 0२ ३५ ee 


द्याव्म साहित्य एवं 
मासिक पत्र 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

मा कमफलहेतुभूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
प्रवर्तक 

पुण्यडलोक श्री जुगलकिशोर बिरला 





वर्ष १६ | मथुरा श्रीकृष्ण सम्वत्‌ ५२०६ माचे १६८१ | अङ्क-३ | 


rr टिननिणणिति। 





सन्देश-चिन्तन 


पुरुषः स पर: पाथ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तः स्थानि भुतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ ८. २२ । 








» हो 
~ 


सामान्याथ-अजु न ! वह परम पुरुष अनन्य भक्तिसे प्रास होता है, जिसके भीतर ही सब. 
प्राणि-पदार्थ हैं और जिसके द्वारा यह सब विश्व व्याप्त है ॥८-२२॥। हा 


` विशेष-- पार्थं ! इस सम्बोधनके द्वारा भगवानने फिर अजु नसे अपनी निकटता सूचि त 
क की । यह सम्बोधन श्रीकृष्ण बड़े स्नेहस अज'नको करते हैं और तब करते हैं, |. 
पट अब किसी परम रहस्यकी या मक्तिकी बात करनी होती है । ह के 
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“स परः पुरुषः लभ्य:--वह पुरुष जो अव्यक्तसे भी अव्पक्त है, सनातन है 
सबके नष्ट होते रहने पर मी अविनाशी है, जिसे परमगति कहा गया है । जिसे प्रप्त 
करके फिर लोटना नहीं होता ; क्योंकि वही मेरा परमधाम है, मेरा स्त्ररूप है, अत: 
वह लभ्य है । 

लभ्य कहनेका तात्पर्यं यह है कि उसे अलभ्प या दुलम मानकर निराश 


` होनेकी बात नहीं है । वह भले अनिवंचनीय और प्रकृति-अव्यक्तसे भी परे हैं ; किन्तु 


बहुत दूर नहीं ३ । 

'यस्यान्तः स्थानि भूतानि'-यह समस्त प्राणि-पदाथं उसके भीतर ही हैं । 
इसी बातको एक भावुक महापुरुष इस प्रकार एहते हैं-- सब जीव भगवानकी गं'दमें 
ही सो रहे हैं। यह दूसरी बात है कि सोते-सोते वे स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्नमें 
अपनेको भगवानसे वियुक्त समझ रहे हैँ ।' 

मोह निसा सब सोवनि हारा। 
देखहि सपन अनेक प्रकारा ।। 
रामचरितमानस 
येन सवंमिदं ततम्‌ केवल यही नहीं कि समस्त भूतग्राम उसके भीतर हैं" 
वह सबको व्याप्त किये हैं। सबके भीतर भी वही है । वह सव्यंव्यापी है । 


इस पर विचार करें तो परिणाम क्या आता है ? 


व्यापकसे व्याप्पकी सत्ता पृथक नहीं हुआ करती । अतएवं यह सत्र हशप 
अ्रपञ्च केवल प्रतीति है । केवल नही है जिसे परम पुरुष कहा ज। रहा ह । 


वह परम पुरुष लभ्य है । कसे? 
अचन्पया भक्त्या--वह अनन्य भक्तिक्रे द्वारा प्राप्य है । इस प्रतिपादनके द्वारा 


' श्रीकृष्णने स्पप्टकर दिया कि वहु परमपुरुष मैं स्वयं हँ । 


अर्थात आत्मरूपसे उसकी अनुभूति होती है । यह होता है ज्ञानके द्वारा । भक्तिके द्वारा . 


नगु ण निराकारकी प्राप्ति नहीं होती। उसका अपरांत्रत साक्षात्‌ होता 


। | सगुण सांकारकी प्राप्ति होती है । अतः मक्तिके द्वारा उसे लम्प्र बतलाकर भगवानने 
उस निगुण तत्वका सगुणसे सवंथा अभेदः सुचित किया ॥८-२२।। 
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विपदे मोरे रक्षा करो 
ए नहे मोर प्रार्थना: 
विपदे आमि ना येन करि भय। 
दुःख तापे व्यथित चिते 
सा इ वा दिले सान्त्वना, 
दुःखे येच करिते पारि जय । 


सहाय मोर ना यदि जुटे 
निजेर बल ना येन टूटे 
संसारेते घटिले क्षति 

लभिले शुधु वंचना 

निजेर मने ना येन मानि क्षय 1 


आमारे तुमि करिबे त्राण 
ए नहे मोर प्रार्थना, 
तरि ते पारि शकति येन रय १ 


आमार भार लाघव कारि 
नाइ बा दिले सान्त्वना, 
चहिते पारि एमनि येन हय । 


नम्र शिरे सुखेर दिने 
तोमारि मुख लइ ब चिने 
दुखेर राते निखिल धरा 
येदिन करे वचना 

तोमारे येन ना करि संशय । 


। $ क्षीकृ्ण-सल्देद $ मार्च १६८१ 


गीतांजलि 


-रवोद्धनाथ ठाकुर 


विपत्तिमें रक्षा करो 
यह न मेरी प्रार्थना, 
विपत्तिमे न करू भय 1 


दुःख-व्यथित हृदयको मेरे 
न देना चाहे सान्त्वना, 
दुःख पर मैं पा सक्‌ विजय १ 
सहाय अगर कोई न हो 
अपना बल पर कम न हो 
संसारमें यदि हो क्षतिं 
मिले केवल वंचना 
अपने मनमैँ न मानू क्षय 1 


भेरा तुम करो त्राण 
यह न मेरी प्रार्थना, 
चर सक्‌ खुद, रहे शक्ति यहे । 


भेरा भार लघु बनाकर 
न देना चाहे सान्त्वना, 


ढो सक्‌ उसे, देना शक्ति यह1। . 


नम्र सिरसे सुखके दिनोंमें ' 
तेरा ही मुख पहचातू गा मैं 
दुखेको रात सारा संसार 
करेगा जब वंचना 


न करू तब तुमपर भी संशयं । | 2 


अनुवादक--माधवप्रसादै गोयनकों 






हिन्दी अनुवाद 
है. | sk 


EX 
चर 


गोदग्ध-एक चमत्कार 
--श्रीमहेदचन्द्रजी शास्त्री 


इससे बढ़कर गायकी कोई प्रशंसा नहीं हो सकती कि गाय सब की माता है । 
यह वेद वाक्य इसका प्रमाण है 'गावो विश्वस्य मातरः । £ 
माता बालकका जिस प्रकार पालन-पोषण और संवर्धन करती है, उसी प्रकार 
गाय भी अपने भक्तोंपर सुखकी वर्षा करती है। गायकी छन्न-छायामे कोई दुःखी 
नहीं रह सकता । 
गायके दूध द्वारा भयंकरसे भयंकर शारीरिक एवं मानसिक रोग दूर किये जा 
सकते हैं । 
कुछ चमत्कारिक घटनाओं तथा प्रयोगोंका वर्णन इस लेखमें प्रस्तुत है। ` 
१ अपने साम्राज्यका कोई उत्तराधिकारी न होनेके कारण दुःखी राजा दिलीप 
. रानी सुदक्षिणाके साथ ऋषि वशिष्ठके आश्रममें गये। हिमालयकी तलहुरीमें 
. बने आश्रममें उनकी चिकित्साका प्रबन्ध किया । 
| _ आश्रमकी काले रंगकी नर्दिनी गायका दूध २१ दिन तक राजा और रानीको 
बिशिष्ट प्रमाणमें दिया गया । चरानेके लिए हिमालयका वह स्थान निश्चित किया 
गया जहाँ दिव्य औषधियां थीं) कुछ तो ऐसी औषधियाँ थीं कि रातमें उसकी 
चमक में किन्तरियां नतन किया करती थीं । 
` दोनों पति-पत्तियोंको गो-सेवाकी विधि बत'ई गई । बड़ी श्रद्धा एवं प्रेमसे दोनोंने 
 तर्दिनीकी सेवाकी। ग्रहाचयंका पालन किया और अन्तमें उनकी मनोकामना पूर्ण 
 हुई। गोदुःके इस प्रयोगसे ही उन्होंने रघु जसे महापराक्रमी पुत्रको प्राप्तकिया । 
महाराजा दशरथ 


 दशरथके रनिवासमें अनेक स्त्रियाँ थीं और तीन रानिया, केकेयी प्रधान थी ओर 
 उत्तरमायमें उससे वियाह हुआ था । साठ वर्षकी आयुके पश्चात्‌ भी जब कोई सन्तान 
नहीं हुई तो कुलगुरु वशिष्ठके आश्रम में 'पुत्रेष्टि' गो-दुग्धके प्रयोगसे उन्हें र।म, मरत, 
और शत्रुघ्न जैसे पुत प्राप्त हुए। मह्दाराजा दशरथके लिए जो यज्ञीय खीर बनाई 
जाती थी उस दूघमें पौष्टिक ओषधियोंका वैज्ञानिक प्रयोग किया गया था । 


:431:७४६७७७७२४०७४४७५७४७८६७ऐ३॥४<$# 
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काया कल्प के लिए 


लगभग ७० वर्षकी आयुके संग्रहणीके एक रोगीका हमने जो इलाज किया बह 
णोदुःध्रका ही एक विशेष प्रयोग था। अनेक वंद्योंशी सलाह लेकर निदान एवं 
औषधिका निश्चय हौनके पश्चात्‌ हमने केवज्ञ गोदुग्ध पर उन्हें रखा। स्वर्णपरपटी 
एवं कुछ अन्य अवरोधक औषधियों का मिश्रण दिया गया। किन्तु जिस गायका दूध 
उन्हें दिया गया उसके आहारमें सूखा घास, चरी (कडबी) तथा अफीमके डोडे ओर 
गोखरू का चूर्ण दिया गया। धीरे-धीरे रोगीका मल बंधने लगा, दस्तों के प्रमाण 
कम हो गए, पेरों की सुजन कम हो गई तथा क्षुधा बढ़ने लगी । तीसरे मासमें रोगी 
भतिदिन ६ से ७ खीटर दूध-पी जाता था । नेत्र ज्योति बढ़ गई थी तथा पुराना मूत्र 
विकार समाप्त हो गया । शरीरमें बीस वर्ष पुरानी स्फूति आ गई थी । 


एक महाराजा 


जिनकी आयु २५ वर्षकी थी । अत्यन्त क्षीण, निस्तेज तथा क्षयके लक्षणोंसे 
एणं । जब इनका इलाज किया गया तो उनके चारों ओरके वातावरणका विशेष 
ज्यान रखा गया । छोटे-छोटे बालकोंका सम्पर्क, प्रौढ़ तथा प्रसन्तचित्त परिचारिकायें 


` भक्ति संगीतकी स्वर लहरियाँ उद्यानमें तुलसी मरवा, नीलगिरी अशोक नीम आदिका 


आधिक्य, सब प्रकार व्यवस्थाकी गई। सात्विक किन्तु रोचक साहित्यका श्रवण 
कराया गया । 


योगासन, मालिश तथा क्षायुवेंदकी कुछ ओषधियोंके साथ उनके आहारमें जिस 
दुध का प्रयोग हुआ वह सबसे मुख्य बात थी । 


चार रंगकी चार गाये रखी गई। उनकी सेवा ओर स्वच्छता का पूरा प्रबन्ध 

हुआ । काली गायको शतावर चूण, पीली गायको गोक्ष्‌ र चूर्णे सफेद गायको अश्वगंधा 
चणे तथा चितकारी गायको इलायची ओर बादाम एक निश्चित प्रमाणमें खिलाए 
गए चारों गायोंका दूध मिश्रण करके केसर, वंशलोचन ओर मिभ्रीके साथ महाराजा 
साहको दिया गया । केवल ६० दिनके प्रयोगमें उनके चेहरे पर लावण्य आ गया; 
७ आँलोंमें तेज, वचन में वृद्धि तथा शरीरमें और मनमें स्फूति भर गई। एक मास तक _ 
और यह्‌ प्रयोग चलता रहा । महाराजने कई विवाह किये और ५८ वर्षकी आबू 
प्राप्त की । उनकी सभी सन्तान सुन्दर और स्वस्थ थीं । RE 
| दृध का एक गिलास सकड़ों रुपये का ` 
बम्बई के एक विख्यात राजवेद्यका यहु प्रयोग है। माथेरानकी पहाड़ियों पप 











_शीक्षष्ण-सन्देश %ॐ फरवरी १६५१ : “मल जा अक क 


F 


0५09 


Vv 


लगभग सौ गाये पाली गई इनमें सात चुनली गई जो सर्वथा स्वस्थ थीं। प्रत्येक 
गायको अलग-अलग प्रकारके पौष्टिक मेवे और औषधियाँ खिलाई जाती थी। 
ज॑से-एकको पिस्ते, दूसरीको बादाम, तीसरीको इलायची, चोथीको शतावर, 
. पाँचवीको विदारीकंद, छटीको गोक्ष र औरं सातवींको असगंध आदि औषधियाँ ओर 
' झेवेका प्रमाण भी निश्चित किया हुआ था । इसके पश्चात्‌ एक गाग्रका दूस रीको 

दुसरीका तोसरीको और अन्त में काली गायक्ता जो दूध निकलता था उसका प्रयोग 
एक वृद्ध व्यापारी पर किया गया, जिसके सात-आठ सन्तान थीं। इस प्रयोगका यह 
परिणाम हुआ कि यह वृद्ध व्यापारी पुनः नवयोवन-सा उत्साह व शक्ति प्राप्त करके 
आजीवन स्वस्थ रहे । 

हिसाब लगाने पर इस दूधके एक गिलासका मूल्य सँकड़ों रुपये हुआ | जि'होंने 
उक्त व्यापारीके घर कभी छाछ पी उन्हें उसमें भी इलायचीकी सुगन्ध और पिस्ते 
बादाम का स्वाद मिला । 

प्राचीन परम्परा 

भारतके प्रायः समी प्रान्तोंमें प्रसुता-स्त्तीके पथ्यकी विशेष देख माल रखी जाती 
है। उसके आहारका परिणाम बालफके स्वास्थ्यपर पड़ता है। यदि बच्चेको सर्दी 
हो जाथ तो माताको सोंठ अजवाइन विशेषतःदी जाती है। यदि दस्त लगें तो 
माताको गरिष्ट पदार्थ बंद करके सुपाच्य आहार दिया जाता है बालकके अनेक रोग 
भाताके आहारमें परिवर्तन करके उसके दुग्धके माध्यमसे दूर किये जाते हैं। यदि 
आंख आ गई हो तो मांके दूधकी घार मांखमें डाली जाती है और रुई के फाहेमें दूध 
भिगोकर आंख में लगाया जाता है। 

एकगाय और योगी 

घटना स्व० पं० सातवलेकरजी के आश्रम ही है। उसके आनन्दाश्रममें एक योगी 
अम्यासके लिए ३-४ मासके लिए आये | जब वे एङ्रान्तमें ध्यान लगाते तो उन्हें 
एकाग्रता नहीं मिलती । एक उद्टिग्नता-सी रहती । वे केवल दूध पर ही रहते थे । 
बादमें पण्डितजीकी सलाहसे उन्होंने यह पता लगाया कि दूध जिस परिवारसे आता है 
वहांका वातावरण फंसा है? उन्हें पता चला कि उस परिवारमें भयंकर कलह, 
मारपीट होती थी । 

इस स्थितिमें योगीजी ने यह निश्चय किया कि स्वयं गाय पाली जाय । ऐसा 
होते पर परिणाम यहु हुआ कि योगीको अपनी साधनामें पुरी शान्ति और सफज्ञता 
मिली । 
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कायाकल्प ओर गौदुर्ध 

हमने अनेक ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने केवल गौदुरधके प्रयोगते अपनी आयुक्े 
५० वें वषंके बाद भी पुणं स्वास्थ्य प्राप्त किया किया और दीघं आयुतक वे पूणं 
स्वस्थ रहे तीसं दिन, साठ दिन, नश्ये दिन, एवं १२० दिनके प्रयोग हैं । सुयोग्य 
चिकित्सकको देख-रेखमें ऐसे प्रयोग किये जायें तो यह निश्चित है कि समी प्रकारके 
प्रमेह भगदर, हृदय दौर्बल्य, रक्तचाप, कुष्ठ जेसी भयंकर व्याधियोंस भी मनुथ्य मुक्त 
हो सकता है। गोदुग्ध द्वारा किस प्रकारसे रोगोंको दूर किया जाय तथा किस प्रकार 
पुनः स्वास्थ्य व योवन प्राप्त किया जाय, यह एक अत्यस्त रोचक अनुसंधान का 
विषय है । नये-नये प्रयोग इस दिशामें होने आवश्यक हैं । 

गायोंपर संगीत, स्त्रच्छता सदृष्यवहार या सेवा आदिका भी बहुत प्रभाव पड़ाता 
है । गायोके रंग का भी चिकित्सा-शास्त्र की हृष्टि से बड़ा महत्व है । 

संसारके अनेक शारीरिक और मानसिक कष्टोंसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिए 
माता की तरह गाय का आश्रय ले लिया जाय और किसी सुयोग्य अनुभवी चिकित्सक 
की छल-छायामे प्रयोग किए जायें तो यह निश्चित है कि प॒थ्वी-लोकके अमृत इस 
गौ-दुग्धमे अनेक चमत्कार सामने आ सकते हैं । 


इ 


जैसे प्रत्येक शरीरको आयु है, आयु पूरी होने 
पर चेतना शरीरको त्याग देती है, शरीर किसी कारण 
नष्ट भी हो जाय तो यही होता है, वैसे ही वस्तु 
या भवन के नप्ट होने परतो उसका अधिदेवता 
स्थानान्तरण कर ही लेता है, वस्तु या भवनके यथावत 
रहते भी उसका देवता आयु पूरी होने से उसे त्याग 
देता है। ऐसा होने पर वह वस्तु, वह भवन, वह ग्राम 
अशान्तिप्रद तथा विचा कारण उपयोग कर्ताके कष्टका 
कारण बन जाता है । उसको नष्ट ही होना है । उसकी 
मरम्मत नहीं को जा सकती । 
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संस्मरण-- 


जीवनमें कुछ ऐसी अद्भुत बातें होती हैँ; जिनका कोई अथ हम भले त 
निकाल सकें; किन्तु वे पुनर्जन्म जन्मान्तरके संस्कार सिद्ध करती हैं ओर यह भी कि 
जगत उतना ही नहीं है जितना हम देखते या जानते हैं। बहुत सी अदृश्‍य शक्तियाँ 
हैं और उनमें यदि कोई हमें हानि पहुँचाने वाली होगी तो हमें सहायता, संकेत और 
मार्गदर्शन देने वाली शक्तियाँ भी कम नहीं हैं । 


घास में सोता था 
तीन या चार वर्षकी आयुसे ही पिताजी मुझे अपने पास छोटे खटोलेपर सुलाने 
लगे ये । घरके मीतर माँक्ने समीप सोनेकी मेरे मनमें कोई स्मृति नहीं है । 
गाँवके किसानका बच्चा घर था । गाय-बल थे । वे शामको जहाँ बाँधे जाते 
थे, उनके सामने चरनी थी खूब लम्बी । उनमें प्रत्येक पशुक्ते लिए नांद जमायो गयी 
थी और दो नाँदोके मध्य घास डालनेको स्थान था। चरनी इतनी ऊंची थी कि 
पशुओंको मुख बहुत न झुकाना पड़ । 


पता नहीं क्यों और केसे मैं सोते सोते उठकर चल देता था ओर किनारेकी 
नांदके सहारे ऊपर चढ़कर चरनीमें बडी गायके सामने घास पर सो जाता था । 0: 
यह स्वभाव कई बर्ष बना रहा । पहिली बार तो मुझे खूब ढूढ़ा गया । 
डराया मो गया -- गाय काट लेगी ।” एक दो बार गायने खड़ी होकर सूघाया | 
चाटा तो मैं हाथमे उसहा मुख हटा देता था । 12८ 
कोई पुकारता था 80272 
कोई नौ दर्षफा होऊँगा । जहाँ सोया था, वहांसे उत्तर दिशासे किसीने|दोब्रार 
नाम लेकर मुझे पुरारा तब जब मैं गहरी नीदमें था । पहिली बार पुकारते ही नींद 
टट गयी । दूसरी बारकी पुकारपर मैं बोला पड़ा था- हाँ ! आँख खोलकर 
बैठा था । | 
पिताजीके पूछनेपर मैंने बताया-- किसीने पुकारा है !' 
उन्होंने पूछा--तू डरता है ? ङ र 
नहीं” मैंने कहा था । डर कभी नहीं लगा। वह पुकार तो झूमी अखण्ड क? 
संीतनमें आने पर बन्द हुई । पन्द्रह दिनसे महीने तकका अन्तर तुकारने मैं पड़ता 
| था। सदा दो बार केवल नाम लिया जाता था । वही उत्तर दिशासे और लगता'था _ 
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कि उतनी ही दूरीसे पुकारा गया है । मले वहाँ उतनी दूरी दीवारके कारण न हो ॥ 
सदा तभी पुकारा गया जब मैं गहरी नींदमें होता था । 


स्वर मधुर था, पर स्त्री कंठ नहीं। पुकारके स्वरमें स्नेह लगता था । जीवनमें 
मुझे वह स्वर सुननेको जानते हुए कहीं नहीं मिला । 
आदेश 
बहुत बुरा लगा जब नींद टूटी ओर देखता हूँ कि सूर्योदय होनेवाला है। मैं 


सवेरे जल्दी उठना पसन्द करता हुं । उन दिन रामवन (सतना) में स्वप्न देखता देर 
तक सोया पड़ा रह गया था । रे 


“गोपाल सहस्न नामका पाठ किया करो !” स्वप्नमें एक गोरे रंगके, सफेद ही 
दाढ़ी, सफेद वस्तोवाले पंडितसे लगने व्यक्तिने आदेश दिया था । 

मैंने उस आदेशकी उपेक्षा की ; किन्तु वह स्वप्न तो पीछे ही पड़ गया। | 
आठसे दस दिन पर वही व्यक्ति .स्वप्नमें दीखता और वही आदेश देता । स्वप्नवाले | 
दिन मैं जागता तो पाता कि सूर्योदय होने ही वाला है । 


इस प्रकार देरसे उठना मुझे अखरने लगा । अतः मैंने 'गोपाल सहरू नाम? की | 
पुस्तक मंगाली । पाठ प्रारम्भ किया, तब से वह स्वप्न फिर नहीं आया । अनेक उ 
वर्षों तक वह पाठ करता रहा, फिर छोड़ दिया । पु 





शेषांश पृष्ठ २० का 
याक घास चरता है । लेकिन पशुओंको मारकर उनको पैरोंसे रौंदता है। 
| अपने खुर लाल करनेका उसे शौक होता है। तिन्त्रतीकी बात सुनकर याकने रास्ता 
छोड़ दिया । अब जल्दी-जल्दी तिव्त्रती चला । गुफामें ध्यान लगाये बैठे लामाके आगे 
मेंड़ खड़ी करके वह पृथ्वीमें दण्डवत-लेट गया । 
तुम्हारा कल्याण हो !' यह आशीर्वाद सुनकर उसने सिर उठाया तो 
लामा अहृ्य हो गये थे और उसकी भेड़ मी वहाँ नहीं थी । उसे क्या पता कि उसे 


दर्शेन देने भगवान शंकर लामा बने बैठे थे । | 
तिब्त्रती लौटा । याक मिला तो चाकसे अपना बायाँ हाथ चीर कर उसने 
याकके चारों खुर रंग दिए । याक वोला-- तुम्हारे पास सदा बहुत याक रहेंगे ।' । 
तिब्बगी कसे समझता कि वह शफेर भारी याक तो शिउका. नादिया है । बह्‌ र 
पहाडी उतर रहा था कि सिह आ गया । यह देवीका वाहन आया तो उसे देखकर 


तिब्दतीने छुरेसे अपना हाथ काटनेका प्रयतन क्रिया | निह वोला—'हाथ मत काटो 
मं तुमसे प्रसन्त हूँ । तुमको कभी कोई रोग नहीं होगा ।' 


टु 
2 घर लौटनेपर रातमें पेट पर चूहा कूदा । तिब्बती चौंक कर जागा । उपने हि 
` छुरेसे अपने बड़े केश काटकर चूहेको दे दिये। चुडा बोला--'तुम्हारी भेड़ोंमें ऊन और 
। बकरियोंमें परमीना अब चार गुना हुआ करेगा ।' 


* तिब्बतमें वह तिन्त्रती बहुत दिनों तक सबसे धनी और स्वस्थ बना रहा। धन | 


=. 
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भारतका मुसलमान दिलसे गोरक्षाका | 


प्‌ र्थ [9 
र्ण समर्थक हे 

[प्रो० हैदरअली खां] 
गोरक्षाके निमित्त आचार्य बिनोबा भावेने जनवरी १९७९ से आमरण अनशन 
करनेका संकल्प किया था, किन्तु सर्वो श्य कार्यक्ताओंके अनुरोधपर १११ दिनोंके 
लिए इसे स्थगित कर दिया । विनोबाजी गो-सेवाको जीवनका. एक आवद्यक अंग 
मानते हैं । उनका अभिमत है कि मनुष्यको मोक्षकी प्राप्ति गो-सेवासे भी हो सकती है 

इसीलिए उन्होंने कहा कि 'गायवी रक्षा करो, सबकी रक्षा हो जायेगी ।' 


भारत एक कृषि-प्रदान देश है । कृपिमें गायकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण 
हैं । गायसे वैल प्रास होते हैं, जो भारतीय खेतोंके लिए आधारशिला ही हैं, गायसे 
दूध प्राप्त होता है, जो रुचिकर, स्त्रास्थ्यवद्ध क तथा जीवनद्ाग्री है । गायके मल-मूत्र 


, तथा हड्डीसे भूमि उर्वराशक्ति बह जाती है । मरणोपरान्त उस वे चमड़ेसे अनेक 


उपयोगी चीजें बनती हैं । गायको हिन्दुओंमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । गोरक्षाका 
जहाँ एक एक ओर ध,मिक महत्व है, वहीं दूसरी ओर उसका आथिक महत्व भी है। 

भारतीय संविधानके अनुच्छेद ४८ में गो-रक्षाका प्रावधान है । किन्तु 
पशुपालन विषय राज्योसे सम्बन्धित होनेके कारण संविधानका असली रूप राज्योपर 
छोड दिया गया है। केरल तथा बंगालको छोड़कर समस्त राज्योंमें गौ-रक्षा सम्बन्धी 
पर्याप्त कानुन बन चुके हैं। केरलमें भी व्यवहारता गायोंका वध नहीं होता । अतः 
यह समस्या मुख्य रूपसे पश्चिमी बंगालसे सम्बन्धित हैं, जहाँ पर्याप्त नियम नहीं 


है । इस स्थितिमें ऊपरी तोरसे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँके मुसलमान गो-रक्षाकी : 
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दिशामें बाघक होंगे । अतः समस्पापर इस सन्दर्भमें विचार करना आवरयक प्रतीती 


होता है। 
गो-रक्षा तथा मुसलमान 


मुसलमानोंके लिए सामिष भोजन घमंसंगत है। यहाँ तक कि गो-मांस भी 


वर्जित नहीं है किन्तु माँ खाना न तो आवश्यक है ओर न ये ही आवश्यक है कि 


 इदुजोहा पर्व [बकरीद] पर गायकी ही कुर्बानी की जाय। गायते हिंद भा 


म्त्रियोंका प्रगाढ सम्बन्ध है तथा गोहत्यासे उन्हें कष्ट होता है, अतः इस्लामकी | 
शिक्षानुसार पड़ोसी-धर्मके नाते तथा उदारता एवं सहिष्णुता वश गोदे अथवा | 
_ गायको कुर्बानीसे विरत रहना ही मुसलमान श्र यष्कर मानतेहै। ॐ थे 
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मुह डाळ! खा 
'नीलमणि ! श्यामसुन्दर !” मैया पूचकारकर पुकार रही है-पिरा दादा 
कलेऊ करने बैठा है, तू नहीं खायगा ! 
शैयाको अपने इस चपलको मनाकर कुछ खिला पाना सदा बहुत कठिन 210 
पडता हे । यह दो वर्षका कन्हाई खेलनेमें ही लगा रहना है । इसे मनाकर पुचररकर ~ 
किसी प्रकार खिला न दो तो इसे अपने पेटकी भूखका पता ही नहीं लगता । अब 
बेरेसे बालकोंके साथ आँगनमें दोनों हाथ फैचाकर गोल-गोल घूमनेषें लगा हैं । ये 
` दालक घूमते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। फिर उठते हैं और घूमते हैं । 
दाऊही कहाँ छोटे भाईके बिना कलेऊ करने. वाला हैं; किन्तु उसे किसी 
प्रकार मैया ने बैठा लिया है--'तुम कलेऊ करने बठो तो तुम्हारा अनुजमी कुछ खा 
 लेगा।' दाऊ माखन रोटी पर घरे कन्हाईकी प्रतीक्षा करता बँठा है। . बस 
दादा वलेऊ करने बेठा है' मैयाकी यह बात कामकर गयी । कन्हाई लद्वद्‌ [ 
दौड़ा आया है ओर वेसे ही घूलि-धूमर बड़े भाईसे सटकर बेठ गया है। इसने अपना | 
नन्हा मुख खोल दिया है दादा अब इसे खिलावे । है 
ह दाऊ ने तनिकसी रोटी तोड़ी, तनिकसा मक्खन लगाया और श्यामके मुखमें | 
दै दिया । मुखमें तो वह नन्हा मकलन सना रोटीका टुकड़ा लेकर मुख चलाते अब 
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५ सने दाहिने हाथङी दो अ गुलियों और अंगूठे से रोटीका टुकड़ा तोड़ा है। उसपर 
 मक्खनउठाया है । यह ग्र।स तो यह अपने दादाके मुखमें देगा ही । य 
विशाल, अजु न, ऋषम, भद्र वरूथप--अनेक सखा अब समीप दोड़ आये १ 
 हे। घुटनों सरकने वाले भी खिमक आये हैँ । अब इन बालकोंमें कौन किसके मुखमें ड 
` ग्रास देगा, यह नियम तो चल नहीं सकता; किन्तु कोई अपने मुखमें ग्रास नहीं दे रहा। 
 'नीलमणि! मैं भी भूखी हूँ ।' यह कोई गोपी समीप आ गयी, "तू मुझे नहीं 22 

यिगा ?' 
भला क्यों नहीं खिलयेगा ? श्री ब्रजराजकुमार कोई कृपण है कि कोई भूखा... 
` भौजन मांगे तो यह नहीं देगा । इसने दो अंगुली और अ गुठेसे वही नन्हा रोटोका हन 

._ टुकड़ा तोड़ा, मक्खन लगाया और गोपीकी ओर बढ़ाया; किन्तु नन्हा कन्दाईबठाहै | 

यह तो खड़ी है | इसके मुख तक श्यामसुन्दरका हाथ केसे पहुँचे । ० 
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'तू देखता नहीं कि मैं कितनी बड़ी हूँ।' गोपीने कहा-- इतनी ततिक-सी 
रोटीसे भेरा पेट भरेगा ? ; + जा 
कन्हाईने सिर उठाकर देखा--सचमुच यह खूब बढी है। इसका पेट इतने * 
छोटे टुकड़ेसे कैसे भरेगा ? २९ 20 
वह टुकड़ा अपने मुखमें डालकर मोहन उठ खडा हुआ । इसने गोपीका . 
बस्त्र पकड़ा-'चल !' 
मैया खड़ी देख रही है । गोपी इसके साथ चल पड़ी है। देखता हे कि यह 
कहाँ ले जाता है । दद 
कन्हाईने देखा है कि उसके गोष्ठ की गायें और वृषभ खूब बड़े हैं, वे नाँदमें _ 
मुख डालकर स्वयं खाते हैं । उनके मुखमें तो कोई ग्रास नहीं देता यह गोपी भी 
खूब बड़ी है, तगड़ी है । तब इसके मुखमें ग्रास देनेसे इसका पेट कंसे भरेगा ? मनु 
खूब बड़ा मटका दहीसे मरा धरा हे । पता नहीं कन्हाईने कब इसे देखा है। . 
मटका इतना बड़ा है कि कन्हराई खड़ा है तो भी मटका ही उससे बड़ा है। गोपीको 
वह उसके समीप ले जाकर खड़ा करके वोला-'खा ले !' | 
'तू देखता नहीं कि मेरे हाथोमें मेहंदी लगी है । मैं कैसे खाऊंगी ।' गोपीने _ 
अपनी दोनों हथेलियां श्यामसुन्दरके आगे फैलाकर दिखलायीं। सचभुच उसकी. 
हथेलियों पर तो गीली पेंहदी लगी है । टि 
'हाथ में ही तो मेहंदी लगी है ।' कन्हाई को यह कोई समस्या नहीं जान 
: पड़ती । उसकी गायों में से तो कोई हाथसे खाती नहीं । हाथसे तो उसके जैसे थोड़ा 
खाने वाले खाते हैं । इसने गोपीकी ओर मुख उठाया और तनिक डांटतासा बोला. 
(मुख डाल इसमें और खा | Fr 
अब पता नहीं क्यों मैया हेंसने लगी है और यह गोपी भी हेत रही है, यह. 
झूठी है । इसे भूख लगी होती तो हुती केसे ? जिसे भूख लगती है, वह तो रोता. 
है । कन्हाई इसे छोड़कर फिर अपने दादाके पास सखा मण्डलीमें पहुँचने मुड़ चला. दै। 
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हमारे पास हें लुभावने : . 
2 द कपड़े 
` आपके पास है आकर्षक व्यक्तित्व 


त! हाँ! कपड़ेको इतनो किसमें कि 
हर व्यक्ति अपना मनपसंद 


कपड़ा चुन सके 
सबके लिए : खास तोरसे आपके लिए 
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होली 


होली आई ! होली आई ! 
धूल उड़ाती ! रंग उडाती !! 
ले आयी उत्साह ! 

वाह वा वाह !! 


गाँव-गाँवमें धूम मचायी, 
ब्रज-बरसाने लट्ठ खड़कायी ! 
कूदो बेपरवाह ! 
वाह वा वाह !! 


रंग के छींटे, व्यंग के छींटे, 
गली गली बौछार। 
मस्ती का त्यौहार ॥ 


चपल कन्हाई धूम मचावे, 
जीवनमें-अन्तरमें आवे । 
भुजभरि भेंटे-अक लगावे, 
आम्र-मञ्जुरो झलक सजावे ॥ 
आनन्दपुर अथाह !! 

वाह वा वाह !! 


„ श्रीकृष्ण सन्देश % मार्च १६८१ 1७. 





मुक्तिको चार अवस्थाए | 


ज्ञानपूर्णो वियोगो योऽज्ञानेत सह योगिनः । 

सा मुक्तित्रह्मणा चत्यमनक्य प्राकृतणु ण: ॥ 
अज्ञानीक्रा साथ ज्ञानपूर्वंक छोड़ देना ही मुक्ति है गोर प्रकृतिके गुणोंसे अलग 
' रहना ब्रह्मकी एकता है । ड 
कर्मेणा मिष्टदुष्टानां जायते फलसंक्षयः । ; 
- च्चेतोऽपकषायत्वं यत्त सा . ध्वस्तिरुच्यते ॥ | 
ऐहिकामुष्मिकान्‌ कामान्‌ लोभमोहात्मकात्स्वयम्‌ । 


के निरुष्यास्ते सदा योगी प्राप्तिः सा सार्गकालिकी ॥ 
द | ' अतीतानागतानर्थान्‌ विभ्रकृत्ट - तिरोहितान्‌ । 
उ नजि विजानातीस्दुसूर्यक्षं = ग्रहाणां ज्ञानसम्पदा ॥ 
रः तुल्यभ्रमाबस्तु यदा योगी प्राप्नोति सम्पदम्‌ । 
a तदा संविदिति ख्याता प्राणायामस्य संस्थितिः ॥ 
a यान्ति प्रसाद येनास्य मनः पञ्च च वायवः । 
ब इन्द्रयाणीन्द्रियार्थाश्च स॒ प्रसाद इति स्मृतः ॥ 


अच्छे या बुरे कर्मोके फलसे चित्तको हटानेको ध्वस्ति कहते हैं । 


इस लोक और परलोकके लोभका तथा मोह पदा करनेवाले कामका निरोध 
करनेवाले योगियोंकी प्राप्ति होती है। 

ज्ञान द्वारा अतीत और अनागत अर्थोको क्रमशः उत्तम और अनुचित समझ; 
सूर्य और ग्रहोंका प्रमाव समान समझें तया जब योगी इस समान भ वको प्राप्त 
होता है तब प्राणायामकी संस्थिति संवित्‌-अवस्था होती है। 

पद जिस प्राणायामसे मन, पाँचों वायु, इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके अथ--सब प्रसन्न रहें, या 
७, हृ प्रसाद-अवस्था है । के 
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श्रीक्रष्ण-पन्देश' नामक हिन्दी मासिक पत्र 


के सम्बन्धमें 
प्रपत्र ४-नियम ८ 
१. प्रकाशन स्थान- श्रीकृष्ण जन्म-स्थान, मथुरा 
२. प्रकाशनकी आवृत्ति मासिक 
३. मुद्रकका नाम मनोहर लाल पाठक 
राष्ट्रीयता : ः भारतीय 
प्ता श्रीकृष्ण जन्म-स्थान, मथुरा 
४. प्रंकाशकका नाम मनोहर लाल पाठक 
राष्ट्रीयता भारतीय 
पता श्रीकृष्ण जन्म-स्थान, मथुरा 
५. सम्पादकका नाम सुदर्शन पिह "चक्र 
राष्ट्रीयता भारतीय 
पता श्रीकृष्ण जन्म-स्थान, मथुरा 
६. उन व्यक्तियोंके नाम श्रीकृष्ण जन्म-स्थात, सेवा-संस्थान 
जो इस पत्रके मालिक [१८६० के विधानके अनुसार 
हैं अथवा इसकी कुल पंजीकृत संस्था] 
पुःजीके एक प्रतिशतसे 
अधिकके भागीदार हैं । 


मैं मनोहर लाल पाठक इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि उपथु क्तं विवरण 
मेरे ज्ञान एवं विश्वासके अनुसार यथार्थ हैं। 


मार्च १६८१ : [ ( ह० ) मनोहर लाल पाठक 











बोध-कथा 5 
श्रद्धा और त्याग 


उस समय तक तिब्बतमें चीनका प्रमुत्व नहीं हुआ था । दलाई लामा ह्हासामें 
रहते थे । तिब्बतके मनमें दूर पहाड़ीपर रहने वाले तपस्वी लामाके दशंनकी इच्छा 
हुई। उसने सुना था कि पहाड़ीकी गुफामें बहुत पुराने तपस्वी लामा रहते हैं । 
पहाड़ी बहुत दूर थी । बहुत उचीं थी । वहाँ जानेका कोई रास्ता नहीं था। 
कोई नहीं कहता था कि वहाँ गया है। लेकिन उस तिब्वतीके मनमें लामा (बोद्ध 
साधु) के दशंनकी प्रवलकी इच्छा थी। उतने अपनी स्त्रीको भट और याऊोंका 
भार सौंपा । खुब सारी पनीर रास्तेमें भोजनके लिए वाँधली । एक मोटी सफेद भेंड 
पहिले दिन भेंड्रोंके झ डमें-से छाँटकर बाँध दी । भेंट करना चाहता था । 
रातमें एक चूहा निकला । तिब्ब्रतीके पेटपर कूदा । तिब्बती जागा तो चूहा 
बोला--'इस भंडी ऊन दो। मेरी चुहियाने बच्चे दिये हैं । मैं उनको जाड़े से 
बचाऊ गा । 
तिब्बती ब्रोला--'मेड़ लामाको है। सात दिन काम चलाओ । लौटकर आने 
पर तुम्हें अपने सिरके बाल दूगा । 
चूहेको विदा करके वह रातमें ही मंड लेकर चल पड़ा । ऊ ची-ऊ ची पहाडियाँ 
बिना रास्तेके चढ़नी थीं उसे । भूख लगने पर पत्थरका चूल्हा बनाकर झाड़योंसे 
लायी लकड़ी जलाता । अपनी पतीलीमें चाय बनाकर पीता और थोड़ा सत्त चाटता 
थीड़ी पनीर खाता । खुली पहाड़ी पर रातमें अपना चमड़ेका कोट पहने सो जाता । 
भंड़ सी घास चरती, पानी पीती और रातमें उससे सटकर सोती । 
तीरे दिन एक सफेद सिह मिला । तिऽातीके सामने आकर गरजा और 
बोला--भूखा हूँ । भेड़ मुझे दे दो ।' 
तिब्बती --'भंड़ लामाकी है । तीन दिन रुको । लोट कर तुम्हें अपना एक 
हाथ खिला दूगा । 


सिह चला गया । तिब्बती आगे बढ़ा । पहाड़ी पर गुफा दीखने लगी । तभी 


. एक जंगली याक (चवर गायका नर) आया । बोला -'मेंड़ मुझे दे दो ! 


तिब्बती बहुत डर गया था । जङ्गली याक तो शेर को भी लड़ कर मार देता 


रु ` है। किसी प्रकार डरते-डरते बोला--मेंड़ लामाकी है । कल तक रको, मैं लौटकर 
5 तुम्हारे खुर अपने खनसे लाल कर दूगा। 


(शेष पृष्ठ १२ पर) 
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७३. श्रीमरतलाल-- - 
“सीता अनुज सहित प्रभु आवत ।' 7 ~ 

श्रीमरतलालके श्रवगोंमें पवनकुमारकी वाणी पड़ी, प्राणोने जेसे नवजीवन | 

पाया । हः ८ 
'सत्य कहते हो आञ्जनेय ! प्रभु आ रहे द ? मेरे वे कृपासिन्धु स्वामी पधार 


४3; 22८ rr 


ल्ख 


रहे हैं ?' शब्द नहीं व्यक्त हो सके । कण्ठ गउगढु, शरीर पुलकित, नेत्रोसे वारि धारा; 
किन्तु रोम-रोम यही कह रहा है, यह समझना नहीं था पवनकुमारको, अवश्य वे... ' 
दयामय आ रहे हैं । अपनों को विस्मृत करना उन्हें आता नहीं । अपने दर्शनोंके पिपासु . 


प्राणोंको उन्होंने कमी निराश नहीं किया है \’ 


“कहाँ हैं वे ? कितनी दूर हैं अयोध्यासे ?' श्रीमरत पूछ सकते तो अवश्य यही | 
पूछते, किन्तु उनका शरीर तो सहसा हिलनेकी स्थितिमँ भो नहीं रह गया । उनके ३ 
अधर हिल नहीं पाते थे । नेत्र पलक निस्पन्द हो गये थे । वे देख रहे थे पचनकुमारकी | 

ओर और सुन रहे थे उनकी दिव्य वाणी । प्राण धवरणोमे आगये थे | अवण, केवल | 
श्रवणे र्द्रिय रह गये थे भरतलाल उस क्षण । 


पूछनेकी आवश्यकता भी कहाँ थी । श्रीमारुति--वे 'ज्ञातिनामग्रगण्य' उन्होंने स्वयं | 

बह सब सुनाया जो अयोघ्याका कोई जन पूछना या जानना चाहे । श्रीसम कहाँ हैं, केसे | 
हैं, कब पहुंच सकते हैं, किसी प्रकारकी वरा है उनके स्वय के चित्तमें, लद्भाका संग्राम | 
कैसे समाप्त हुआ, श्रीरामचरितके ऐसे रसज्ञ झोता वक्ता मिलजायें, किन्तु श्रीमारुतिकों . 
अपने प्रभुको शीघ्र लौटनेकी अज्ञा थी । वे संक्षिप्त ही सुना सकते थे । थोड़े दाब्दो- र 
में उन्होंने सब कुछ सना दिया है। ट 
प्रभु आ रहे हैं ।' भरतलाजने सिंहासनस्थ पाइुका पर भस्तक रख दिया।चे ` 
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भाव-विह्वल हो उठे जब भारतिने आज्ञा चाही थी लोटनेकी । क... हु 

तके दोप नहीं देखे उन्होंने । अपनोंके दोष उन्होंने । कभी देखे नहों हैं। देख | 
पाते ही नहीं है ।' भावोंका अपार भ्रवाह उमड़ रहा है-- धन्य होगया भरत! . 
इसका अपराध भी आज सेवाके रूपमें स्वीकार होगया । सेवा--अब उनको सेघाका | 
सौभाग्य प्राप्त होया ।' | | १ ५ 





१६२ प्रभु आवत 


भरत क्या कहें, क्या करें वे समझ नहीं पाते । बार-बार चरणपादुका पर मस्तक 


-  रखते हैं और उसे अश्व जलसे क्षालित करते हूँ । 


सबके प्राण प्यासे हँ । अयोध्याका जन-जन आतुर है इस सुसम्वादके लिए । 
सहसा चेतना सावधान हुई प्रभु प्रातः पधार रहे हुँ । समय रहा ही कितना है अव।' 

कुमार !” अपने सम्मुख करबद्ध, आनन्द-विह्वल अनुजकी ओर भरतने देखा, 
तुम माताओंको यह सुम्वाद श्रवण करानेका सौभाग्य प्राप्त करो । महामन्त्री नगरमें 
घोषणा करा देंगे । 

_ आय आज भी अयोध्या नहीं पधारेंगे ?” कुमार शत्रुघ्लका स्वर काँप रहा था । 
टर “सरत अपने अग्रजके श्रीचरणोंका अनुसरण करता अयोध्या आवेगा ।' जहाँसे 
श्रीरामको निर्वासित किया गया, वहाँ भरत जायँगे तो अवधके सिंहासनके 
- अधीइवर श्रीरामके साथ ही जागँगे, अपना यह सङ्कुल्प उन्होंने भले व्यक्त न किया हो 
ककसी पर, उनका नन्दिग्रामका निवास क्या कुछ नहीं कहता ? 

अपने अग्रजको अधिक सौभाग्य भाजन बननेका अवसर तुमने अव तक दिया है 
कुमार ।' अपार स्नेह था स्वरमें “आज भी भरत तुमसे ऐसी आशा करे, अस्वाभाविक 
तो नहीं है । कुलगुरुको सम्वाद स्वयं देना चाहता है भरत । 
रथ प्रस्तुत है आर्य ।' कुमारने प्रसन्न मनसे स्वीकार किया अपने तपस्वी 
अग्रजका आदेश । "शत्र घ्न राजसदन होकर महपिके आश्रम शीघ्र आरहा है । 


' /मरत पदोंसे जा पाता, किन्तु समय अल्प है और उसका आज मूल्य नहीं किया 


~~ 


जा सकता।' अनुजका आग्रह स्वीकार हो गया “महृषि सम्भवतः स्वरं राजसदन 


॥ ` पधारेंगे प्रातःकालसे पूवं । 
म्ह कुमार शत्रुघ्नक्रा अश्व दो क्षण बीतते वीतते अयोध्याकी ओर उड़ा जारहा था। 
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महामन्त्री सुमन्त्र आज रथमें अकेले जारहे थे नगरकी ओर और एक दूसरा रथ भी 


नन्दि प्रकी पर्णेकुटीके द्वारसे प्रस्थान करनेवाला था । 
` नन्दिग्रामका वह महातापत, कृशकोय, जटाधारी वल्क्रल-वसन, वह॑ नवदूर्वादल 
व्याम तेजोमति, उसने मस्तक पर धारण कर रखी हैँ श्रीरघुनाथको चरण पादुकाएं 
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और रथमें बैठते वह इतना संकुचित होरहा है, इस रथको जाना है महि वशिष्ठके 
























७४, कुमार शत्र ध्त-- 
“आज सफल हुआ शत्रुघ्नका श्रम |” कुमार इात्रुष्नका अदच नन्दिग्रामसै 
अयोघ्याको ओर उड़ा जा रहा था । लेकिन मनका वेग, कोई अइच उसे कैसे पासकता 
है। चौदह वर्ष जिस स्मितका, प्रसन्न बदन अपनेको दिखालानेका अभिनय किया मैने 
आज वह सत्य बना । आज माँके सम्मुख सचमुच प्रसन्न जा सकूगा ।' 

(पूरे चतुदश वर्षका अभिनय, माताये समझती थीं, भाभियां समझती थीं, वे" 
सव समझती थीं और फिर भी मैं अभिनय किए जारहा था । आज वह अभिनय" 
लेकिन गतकी वेदना आगतके हष॑में इबकर आज हपं बन गयी है। 

'प्रभु आरहे हैं। माका, वात्सल्यमयी माँका आनन्द देख पावेगा यह 
सम्वाद देकर शत्रुघ्न | वे महिमामयी, निश्चय वे गोदमें खींच लेंगी और इस प्रकार 
स्नेह करने लगेगी जसे कुमार ही उनके राम हैं ।' अन्तरमें अद्भुत चित्र भारहे हैं । 

'मेरौ जननी, सम्भदतः दे कुछ न १ह शक । वे तो अपना कोमल कर मस्तक 
पर रख दें तो बहुत है । “सम्वाद दे चुका सबको ? स्वागतकी प्रस्तुति कर वत्स ।' 
उनके गद्गद्‌ स्वरोंसे इसके अतिरिक्त कुछ सुन पानेकी आशा कम हो है ।' किन्तु 
भाता ककेयीकी क्या अवस्था होगी ?' श्रीभरत-जननीका व्यक्तित्व अदभुत है और 
उनकी जो परिस्थिति बन गयी है, कुमार शत्रुघ्न उनके सम्बन्धमें कोई अनुमान नहीं 
लगा पाते । 

भाभी, लेकिन दोनों ही भामियां तो अत्यन्त गम्भीर हँ । वे तपोमूतियाँ, 
मझली भाभीकी स्नेहाशीप प्राप्त होगी सदाका कुमारका वह स्वत्व और छोटी भाभी, 


आज यदि बे अनुरोध स्वीकार करलें। उनका तापस वेश वया शोभा देगा आज ? 


किन्तु””॥' कुछ ठीक समझमें नहीं आता कि उचित क्या होगा । 
“वह्‌ सरला ?' एक सुकुमार मूति और मानसमें आयी--'पूरे चतुर्दश वर्ष 
अन्तरके अनलको अन्त हित किये सुप्रसन्न सुसज्ज वनी रहनेवाली वह सहयोगिनी, आज 


उसके अधरों पर वास्तविक स्मित दीख सकेगा ।' केवल स्मित दर्शन ही, अग्रजोंके साथ | 


ही जिनका सुखमें स्वत्व है, आज अवकाश ही कहाँ है । आजके उल्लासके दिन किसे 
दो क्षण स्थिर होनेको समय मिल सकता है । 


आज कुमारके अइवका वेग, नगर जन इस वेग अर अ ।रोहीके श्रीमुखकी | 
काँतिसे हो चिर प्रतीक्षित सम्वाद पा जायें सहज सम्भव है । कुमारको किसी भगरजनने 
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१६४ प्रभु आवतं 
कभी सांश्र नेत्र, म्लान वदन तो कभी नहीं देखा, किन्तु जो आनन्द आज फूटा पड़ती 4 
उनके श्रीमुख पर" 

“कुमार नन्दिग्रामसे आगये । अक्ष त-पूर्व वेगसे आया है आज उनका अइ्व । 
कुमारने आज अश्व राजसदनके महाद्वार पर नहीं छोड़ा है । वे सीघे महालग्रमें गए हैं। 
सम्वादके प्रसारित होनेमें विलम्ब कहाँ होता था--'सम्भवतः श्रीरचुनायके आनेका 
सम्वाद प्रात होगया । कुमार राज माताके समीप सीधे गये हैं । 

पुरजनोंका उत्सुक समुदाय राज-महालयके सम्मुख एकत्र होने लगा है, बढ़ता 
जारहा है। उसके प्राण कबसे जिस सम्बादकी प्रतीक्षा कर रहे हैं: | 

'माँ !' अइवसे कूदकर कुमार दौड़ पड़े थे और उनका. प्रफुल्ल वदन-- प्रभु 
आरहे हैं ।' जैसे हप॑ने उनके शरीरमें शैशवका आंविर्भाव कर. दिया है । वे सम्वाद 
सुनाने शिशुकी माँति दौड़ गए हैं । दौड़ रहे हैं आज कुमार शत्रुच्न । 

'जननी ! प्रभु आरहे हैं ।' कुमारने दो क्षण तो दिया होता किसी सदनमें- 
'कब आरहे हैं ? कंसे आ रहे हैं ? पता नहीं तना पूछता है,- क्या पूछना है, किन्तु 
कुमार तो आज आनन्दके उद्रोकमें शिशु बन गए हैं । 

'मातः ! प्रभु आरहे हैं ।' वे तो सुनाते हैँ यह सुसम्वाद, और दूसरे सदनमें 
दौड़ जाते हैं । 'अरे ! सुन तो कुमार !' किन्तु कुमारका जागृत शेशव आज उन्हें 
सुनने दें तब तो । 

'प्रभु आरहे हैं ! प्रभु आरहे हैं भाभी !' कुमारको पूरे अन्तःपुरमें आज दौड़ 
लगा लेनी है 'प्रभु आ रहे हैं । अपने अन्तःपुरमें भी उनके पद वहाँ टिके। व हाँ देखा 
उन्होंने कि उनकी सहचरी कितने अदभुत भावसे अपने आराध्यका यह शेशव देखती 

~ देखती रह गयी हैं । 

प्रमु आरहे हैं ।' पूरा सम्वादतो सबको श्रीराम माताके सदनमें ही प्राप्त होना 
है | सब जानते हूँ आज कुमारके चंचल पद उनकी क्रोड़ीमें पहुँचकर ही कुछ स्थिर 


-होगे।. 
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कुमार शत्रुध्नके अश्वका अनुसरण तो आज क्षीराम्धिसम्भव उच्चदश्रवाके 
पये भी सम्मव नहीं हैं ।' मंहामन्त्रीके मुख पर आज युगोंके पश्चात्‌ स्मित आया । 
उनका रथ भी नन्दिप्रामते अयोध्याको ओर कुमारके अश्वके साथ ही आगे बढ़ा था 
और उतके रथके अश्वभी उड़े ही जारहे थे, किन्नु ए हाकी अश्वकां अनुसरण रथ 
कैसे कर सकता है ? 

“आज पुनः सुमन्त्र राजरथका सुत है । एकाकी रथ ले जारहा है अयोध्या और 
बही रात्तिका प्रवेश काल है । आज मी नागरिकोंके प्राण इस रथकी प्रतीक्षा कररहे 
हैं।” महामन्त्रीके नेत्र भर आये । उन्होंने वाम हस्त अपने रजतइमश्न, पर फेरा । पूरे 
चतुर्दश वर्ष, चतुर्देश कल्प भी कम थे उनके सामने और इस समय लगता है, कलको 


घटना है | श्रीरामको श्टङ्कवेरपुर लेगए थे महामन्त्री इसी रथमें और जब बहाँसे ` 


लीटे श्वे" | 
“आज ये अश्व उड़ जारहे हैं ।' लेकिन उस दिनेकी बात आज क्यों सोची 


जाय । उस दिन स्वयं महामन्त्री ही क्या अपनी चेतनामें थे ? और जब वें रचुकुलके 
नोति-हृष्टा महाप्राज्ञ चेतनामें नहीं थे, अश्व तो बेचारे पशु ठहरे । अपने स्वामी का 
स्नेह ही तो पहचानते हैं वे । 


'तो रामभद्र, अरे नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम' सुमन्त्नने अकारण ही गगनकी ओर 
ष्टि उठायी, 'इस वृद्धा स्वभाव कहीं उनके सम्मुख भी यही रहा, पर वे इसका 


सम्मान करते हैं। पितृव्य कहा है इसे उन्होंने । इसका यहू स्वमाव उन स्तेहशीलको 


प्रिय लगेगा ।' 
“सुमन्त्र उन्हें छोड़ आया बनमें ।” महामन्त्रीके हृदयसे यह कसक अभी नहीं 


गयी थी ! श्रीराम दन गये, यह सन्देश लेकर अयोध्या लौट आना जैसे उन्होंने अपना _ 
महापराध माना था | पूरे चौदह वर्ष उनका मस्तक झुका रहा । किसीके सम्मुख नेत्र | 


उठाकर देखते उन्हें देखा नहीं गया । अपने निज सेषकोंको ओर तक उन्होंने नहीं देखा । 


“सुमन्त्रको ही आज सौभाग्य मिला उनके लौटनेका संदेश धुनानेका । मह 
भन्त्रीने आज मस्तक उठाकर सोधे देखा है “सुमन्त्र ही कल उन्हें नगरमें ले आयेगा । 
'वे तो पुप्पकसे आरहे हैं ?' दूसरे क्षण ही महामन्त्री चौकि, किन्तु पुनः स्थिर 
होगये “पुष्पक आ सकता होगा अवश्य राज सदनमें । वह दिव्ययान है; किन्तु उसे 
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१६६ प्रभु आवत 


नगर मद रमेंप्र 1 कल नहीं प्राप्त होसकता। सुमन्त्र वनमें छोड़ आया था रघुकुल 
शिरोमणिको तो सुमन्त्र . ही रथमें उन्हें नगरमें भी ले आयेगा ।' आप जानते हैं कि 
श्रीरघुनाथ संको वीनाथ हैं | अपने जनोंका आग्रह टालना उनके बस्त-बूते का कान नहीं 
ओर उस पर भी महामन्त्री सुमन्त्रका आग्रह, श्रीरामके मनमें महामन्त्री पितृतुल्य हैं 
ओर आज्ञा देनेके अधिकारी हैं । उनका आग्रह, वह तो आज्ञासे अधिक सम्मान्य है । 

“श्रीराघवेन्द्र आरहे हँ । महारानी श्रीजनकेनन्दिनी एकं अनुजके साथ वे 
राक्षसेन्द्र विजयी कल प्रातः पुष्पकसे अयोध्या पहुंच रहे हैं ।' महामन्त्रीको अधिक 
चिन्सनका अवकाश नहीं मिलना था । पुरजन पर्याप्त आगे तक आगये थे मार्गमें और 
उनमेंसे जो प्रथम मिले, उन्हें पूरे उल्लामसे महामन्त्रीने सुना दिया । साथ ही अपना 
शङ्ख अधरोंसे लगाया उन्होंने और विजयके मङ्गल घोषके सङ्केतके साथ उसका स्वर 
गुजने लगा । 

“कोत हैं राज सेवक यहाँ ?” भहामन्त्रीके रथके अइवोंकी गति सीधे राजसभा- 
के महाद्वार पर अवरुद्ध हुई और आज पूरे चतुर्दश वर्ष पश्चात्‌ अवधजनोंने अपने 
महामन्त्रीका गम्मी र, शावनके ओजसे गूजता स्वर सुना । 

आज्ञा श्रोमानु ?' एक समत्रेत स्वर सुनायी पड़ा 'हम सभी तो राजसेवक ही 
हैं । सचमुच अथोध्यामें तो कोई ऐस। भाग्यहीन नहीं जो अपनेको आज राजसेवक 
समझनेमें गोरत्रानुभन न करे | 

महाराज श्रीकौशलेन्द्र कल प्रातः पधाररहे हैं ।' महामन्नीका स्वर घोषणा 
कररहा था और आज्ञा भी दे रहा था, 'दुन्दुभी अब तक मूक क्यों है ? स्वागत वाद्य 
“1 आदेशके शब्द पूरे होनेसे पूव महाद्वारके ऊपर स्वागत वाद्य अपने सम्पूणं साजसे 
गुजने लगे थे। 

महामन्त्री रथसे कूद पड़े थे। आज "उन वृद्धके शरीरमें युवकोंकी स्फूति 
'आगयी थी । उन्होंने देखा नहीं कि कब्र किन सेवकोंने रथको सम्हाल लिया । उन्होंने 

` केवल आदेश दिप्रा “कल श्रीराघवेन्द्र इसी रथसे नगर प्रवेश करेगे, यह समझकर 
रथो सज्जित करना है । और अब महामन्त्रीकोआदेश देनेसे अवकाश कहाँ है। उनकी 
` अज्ञा आज पूर्ण जागृत है और वे आदेश, अनेक विधि आदेश देनेमें व्यस्त हैं । 
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'दाशरथि भरत श्रीचरणोंमें प्रणिपात करता है ।' आश्रम-भूमिसे बाहर ही रथ 
रुक गया था और महको दूरसे देकर ही कुमार भरतलाल भूमिमें दण्डकी भाँति 
पड़ गये थे । प्रभुक्री पादुकाएँ रथासीन थीं इस समय । 


“मरत !” महर्षि अस्त-व्यस्त दौड़े और उन्होंने उठाकर हृदयसे लगा लिया 
भरतलालको । उनके हृगोंके परम मङ्गल विन्दुओंसे भरतजीकी अलके सिञ्चित हो 
गयीं । 'वत्स भरत ! मैं स्वयं आ रहा था नन्दिग्राम । तुम आये, तुम्हारे आजके 
आपमनसे यह आश्रम भी तपः पूत होगया।' महेषि आवेगमें कह गये- किन्तु क्षण 
भरमें उन्होंने अपनेको स्थिर कर लिया । कुमार भरत संकोचमें पड़ें, ऐसा कोई कायें 
उन्हें नहीं करना चाहिए । 


'प्रभु आरहे हैं” भरतलाल इस समय दूसरे भावमें मग्न हैं। उनका गद्गद | 


स्वर कह रहा है--'इस अपराधी जनके अपराध उन्होंने इष्टिमें नहीं लिये । अनुज 
एवं श्रीधरानन्दिनीके साथ आज वे प्रयाग महषि भरद्वाजके आश्रममें रात्ि-विश्वाम 
कर रहे हैं। उन्हें लेकर पुष्पक यान कण प्रातः अयोध्या पहुंचेगा ।' 


महषि वशिष्ठका आश्रम इधर अतिथियोंके आगमनसे जनाकीण होता जा 
रहा है। दूरस्थ काननोंके तपस्वी अतिमानव महष वृन्द, जन सम्पर्कसे अतिशय 
अपरिचित मुनि, पता नहीं कितने सुरासुर वन्दनीय लोकोत्तर तपोमूति आये हैं यहाँ 
और सहसा समाचार जो पहुँचा, एक पूरे समुदायने कुछ क्षणोंमें भरतलाल एवं 
महिको घेर लिया है चारों ओरसे । वद्ध, अतिवृद्ध, तरुण-युबा, समी प्रकारके लोग 
हैं । सब प्रायः वह्कल वसन, जटाधारी, तजोदीस भाल, किन्तु उतके मध्य अभी जो 
उन जैसा ही वल्कल वसनी जटा मुकुटी, दूर्वादल श्याम रघुकुल कुमार आगया है? 
सब अनुभव करते हैं वह अतिशय विनम्र अपने तेजमें, अपने तपः प्रमावमें अद्वितीय 
है। उसकी समता त्रिभुवनमें सम्भव नहीं । उसके प्रति सहज श्रद्धा उमड़ी पड़ती 


है अन्तरमें । | 
'हनुमानसे श्रीचरण परिचित हैं। वे पुरा द्रोणाचल उठाये अभी पिछले दिनों 
ही अयोघ्याके आकाशपर आये थे और इस अधम मरतके प्रमाद वश“ न 


्रोमरतलाल सम्वाद सुना रहे थे--उन अमित पराक्रम परमोदारने मेरा अपराघ 
मनमें भी नहीं माना । आज सायं वे आये थे ओर अभी लोट गये । उन्होंने ही यह 
। प्‌ ६७ - Fe t 








१६८ प्रमु आवत 


सम्वाद दिया । दशग्रीव श्रीराम शरानलमें दगध होगया और लङ्काके नवीन अधिपति 
विभीषण अयोध्याके अतिथि होकर प्रभुके साथ पधार रहे हैं ।' 
“वत्स ! इस सुसम्वादके लिए वसिष्ठ तुम्हें बया दे सकता है ?' महपिने स्नेह 


पुर्वक देखा और अपने पदोंकी ओर झुकते भरतलालके मस्तकपर उनका दक्षिण कर | 


पहुंच गया । वहाँ उपस्थित. सामान्य अन्तेवासी तक भी जानता था, शाप और 
वरदानकी वाणी वँखरी वाणी नहीं हुआ करती । महषिके सुखसे इस समय बह गम्भीर 
परावाणी प्रकट हुई--'श्रीरामका स्नेह तुम्हें सदा प्रात रहेगा और तुम्हारा स्मरण 
मनुष्यको रामभक्ति दे दिया करेगा । 

प्रभु !” कुमार भरतलाल प्रेम विह्वल पदोंमें पहुंचनेको झुके और बल पूर्वक 
उन्हें वक्षसे लगाये महषि। अकस्मात्‌, अनायास, संकल्प निरपेक्ष उपस्थित समस्त 
तंपोधनोंके मुखसे भी वही परावाणी गू जी--एवमस्तु !! 

“श्रीराम कल आरहे हैं ।' दो क्षण रुककर महषि भरतलालको लिये आश्रम 
प्राज्जणमें आगये और जब वे वेदिकापर आसीन होगये, उनके चरणोंके समीप नीचे 
ही भरतलाल संकोच पूर्वक बैठ गये । अन्तेवासियोंके अतिशय आग्रह पर भी उन्होंने 
कुशासन स्वोकार नहीं किया । 

“श्रीराम कल ठीक उस समय अयोध्या पहुँचेंगे, जिस समय अयोध्यासे उन्होंने 
प्रस्थान किया था ।' महधिने सवके आसन ग्रहण कर लेनेके अनन्तर कहा---वे मर्यादा 
पुरुषोत्तम, उनका स्वभाव मैं समझ सकता हु। वतस भरत ! अब इस समयका 
करणीय ?' 


“श्रीचरण जिसे जो आदेश दें ।” अत्यन्त नम्रता पूर्वक भरतलाल कह रहे 
थे—'सदा ही सबक्रा बही परम कत्तव्य है ' 
'मुझे एक्र बार राजसदन हो आना चाहिए । कुमार शत्रुच्न वहाँ पहुँच 


गये हैं । महामन्त्री सुमन्त्रके प्रबन्धमें आज किसी प्रकारका ०माद संभव नहीं ; किन्तु 


मर्हाषका स्नेह आज मानता नहीं । उन्हें स्त्रयं एक वार सब ओर दृध्पि त कर ले. 
चाहिए । 'तुम राजसदन चलोगे ?' 

“श्रीचरणोंका आदेश अनुलघनीय है । परम संकोची भरतलाल अस्वीकार, 

नहीं कर सके । महापके साथ राजसदन जानेमें उन्हें क्या सकोच, वे नित्य अरण्यवासी 


` तपोधन जब स्वयं राजसदन पवार रहे हैं, भरतलालते उस्ती रथमे मह॒थिसे पभारनेकी 


प्राथनाकी जिससे गे अभी आये थे ।. 
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७७, माता कोसब्या-- 5. 

“राम आरहा है? माताने सुना शत्रुघ्न कुमारके मुखसे और जैसे विदवास 
ही न हुआ हो । दूसरे ही क्षण उनके मुखसे निकला 'भरत कहाँ है ? 

“रत, तपस्वी भरत कहाँ है?” लेकिन उत्तर देनेवाला तो वहाँ कोई नहीं 
है । शत्रुघ्नकुमारमें तो आज शशव आगया है। वे तो दौड़ गये हैं किसी अन्यके 
सदनमें समाचार देने और माता कौसल्या आतुर हो उठी हैं “भरत कहां है ? उसे 
किसीने सुनाया या नहीं है ? उसकी जटाए, उसका वल्कल और वह आज चौदह 
वर्षस भूखा है । 

पूरे चतुर्दश वर्षसे माताको भरतकी बेदना व्याकुल किये हैं। उनके राम तो 
चनमें हैं । वहाँ अपार कष्ट होंगे, सुनी सुनायी बात है यह ; किन्तु समस्त वनचर « 
रामके नित्य सेवक हैं, यह तो चित्रकूटमें माता स्वयं देख आप्री हुँ । वहाँके क्लेश, 
लेकिन आँखोंके सामने ही यह जो उनका दूमरा राम नन्दिग्राममें तपस्वी बन गया 
है । दूसरा राम ही तो; माताके मनने राम और भरतमें तो कभी भेद नहीं जाचा । 

राम कन्दमूल फलका आहार करते हैं ; किन्तु भरत तो भूखा है । पुरे चोदहे 
वर्षसे भरतने क्या खाया है? गोमूत्रयावक भी कोई भोजन है ओर उसमें भी आये | 
दिन एकादशी, प्रदोष आदिके व्रत, चार्द्रायण, कच्छ चान्द्रायणादि महाव्रत चलते रहते | 
हैं ऊपरसे । अतः माताके मनको इस समय भरतकी तिन्ताने झकझोर दिया है | कदा | 
है उनक्रा भरत ? आज इप सुमम्वादको सुनाकर वे उसके मुखमें दो मीठा प्राप्त 
दे सके" '** ००००१ ह Fs 

“और माण्डवी, उमिला ? हाँ--ये बहुए कहाँ हैं उनकी ? भरत तो नन्दिग्राम « 
है, किन्तु उनकी ये स्नेह सिकता सौकुमायंशी साकार प्रतिमाएँ?० “77 7 5 ६ 

'ये सब कम हठी कहाँ हैं । भाताका उत्साहःस्वयं शिथिल दगया । वे जातती | 
हुँ--उनसे अधिक भला इस बातको और कौन जान सकता है कि आर्यनारीकी मर्यादा | , 
[ 
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क्या है। भरत तपस्वी बने हैं तो माण्डवीको खिलाया जा नहीं सकता और ऐसा | 
आग्रह अपने आपमें अनुचित है। मातासे चाहकर भी ऐसा कोई आग्रह कभी न. 
नहीं । वे सत्र अपने भाराष्योंकी अनुगता-- माताका हृदय वात्सल्य एवं गोरवसे उमड़- 
का न 
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दु “माण्डवी ! उमिला.! कोई है ? इन्हें बुला तो लाओ ।' शोक अकेलेमें काट 
. दिया जा सकता है; किन्तु आनन्द तो अपनी पूर्णंता वितरणमें मानता है । आज जो 
 माताके अन्तरमें अपार आनन्द उमड़ पड़ा है 'राम कल आरहे हैं ! अयोध्याके 
 दुःखके दिन चले गये । 

ओ। सिं १' माताका सर्वाङ्ग आज अतिशय शिथिल होगया है । वे अपने आसनसे 
उठ नहीं पाती हैं। उनका रोम-रोम पुलकित हो रहा है ओर यह कुमार शत्रुघ्न पुनः 
दौइते आरहे हैं उनके समीप । 

 'छुमार ! लाल !' अङ्कमें समेट लिया माताने और अलकोंपर उनके कर 
घूमने लगे । 

$ माता सुमित्रा आयी हैं । बहुए आथी हैं। राजसदनकी सेविकाए आयी हैँ 
` और आज, आज चौदह वर्ष पीछे माता कैकयी आयी हैं उनके सदनमें, किन्तु माताकी 
दृष्टि तो कुमारके मुख पर स्थिर है और आज कुमारमें जो शैशव आगया है, वे ही 
कहां किसीको बोलनेका अवकाश देरहे हैं । 


| गम रोपानलमें रावण स्वाहा होचुका । प्रभु कल प्रातः मेरे अग्रज एगं 
अवधकी नवीन साम्राज्ञीके साथ पुष्पक विमानसे यहाँ पहुँच रहे हैं ।” शत्रुघ्न कुमारको 
एरा समाच र सुनाना है। वह सब समाचार जो साथं नन्दिग्राममें कपि श्रेष्ठ सुना 
गये हैं और पुनः कपिवरका परिचय भी देना है। इस समय कुमार किसीकी कुछ 
सुनना ता दूर, किसी ओर देखने तककी इच्छा नहीं करते । दे मातासे-माताकी गोदमें 
में बैठे सब सुनाये चले जा रहे हैं शिशुकी सरलता एनं शो घ्तासे । 


माताकी दृष्टि कुमारके हर्षोत्फु ल मुख पर स्थिर है । स्थित हैं वहीं इस समय 
में आये सबकी ही दृष्टियाँ। किसीको कछ कहना नहीं है । किसीको यह अपेक्षा 
नहीं है कि कोई उसे वेठ्नेको कहे जो जसे आया है, जहाँ आगया है, स्थिर है । 

चके 2 समय कूमारके एक एक शव्द पी लेना चाहते हैं । सबके शरीर 


शिथिल है, आनन्दसे रोमाञ्चित हैं और सबके नेत्र आनन्द निर्झर बन गये हँ । कोई 















बोल रहे हैं र 


कुछ बोलना मी चाहे इस समय तो कण्ठ असमर्थ होरहे हैं । कमार--केवल कुमार 
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७८, माता सुमित्रा- 


'श्रीराम आरहे हैं ' माता सुमित्राको तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हुआ था । 


भरत नन्दिग्राममें तपस्वी होकर बैठे हैं और उनका निश्चय, उनका निश्‍चय किंसीकों 
भी अविदित कहाँ है और तब राम आवेगे ही कल । उनको कल यहाँ अयोध्या 
पहुंचनेसे कोई रोक नहीं सकता । 


अभी तक कोई समाचार नहीं' दिनमें कई वार कइयोंने यह बात कही किन्तु 


माताने उसे सुनकर भी सुना नहीं । उन्होंने एक वार एक सेविकाको अभी दिनान्तमें 
झिडक दिया 'समाचार नहीं आया तो हो क्या गया ? मेरा राम कल आवेगा। 


उसके आनेके साधन सहस्र हैं । वह कपि-पूरा पर्वत जो कपि हिमालयसे लंका उठाले 


गया कुछ घटिकाओंमें, वह रामका पायक है और वह अकेला ही पायक तो ऐसा | 


नहीं होगा । समाचार भला कैसे आ सकता है ?' 

माता आज अत्यन्त व्यस्त हैं । उनके राम अकेले तो नहीं आ रहें हैँ । आ 
रहे हैं, यह वे असन्दिग्ध रूपसे जानती हैं । लेकिन श्रीरामके साथ वंदेही, लक्ष्मण 
ओर उनको तो लगता है कि भरत तथा यह कुमार शत्रुध्न एवं इन सब पुश्नोंकी 
वधुएँ अभी अयोध्या आ रही हैं । अब तक तो अयोध्या रहकर भी ये सब यहाँ नहीं 
थे। सबके अन्तःपुर, सबके क्रीडोद्यान अस्त-व्यस्त पड़े हैं । अस्त-व्यस्त पड़ा है पूरा 
राजसदन और श्रीराम आरहे हैं । 


माता पूरे सप्ताहमे व्यस्त हैँ; किन्तु उनका उत्साह ओरोंमें आ जो नहीं 


पाता है। उनके आदेश अपालित नहीं रहते; किन्तु शिथिल कर सेविकाओंका कार्य _ म 


उन्हें कहाँ सन्तुष्ट कर पाता है । वे बार-बार श्रीरामके अन्त:पुरकी सज्जाको व्यवथितं' 


करके भी सन्तुष्ट कहाँ हो पाती हैं । | 
'भ्री जातकी--अवधकी वह साम्राज्ञी होंगी वे, यह मिनत बात; किन्तु 


माता की सर्वाधिक स्नेह भाजना, हृदय पुत्तलिका और वह दौशव तपस्विनी, अब | 
तो उसे तनिक विश्राम मिले ।' माता अपनी ब्यस्ततामें मी थकित हो, जाती ह ५ 


बार-बार । 


ओर तत्काल दौड़ गये थे । 


eds 3९ 
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“मु आरहे हैं मातः !' कुमार शत्रुध्नने पुकार कर हर्ष विह्वल हो कहा था अ 











प्रभु आवत १७९ 


शिशु है अभी शत्रुष्न !” माता हँस पड़ी-- राम आ तो रहे ही हैं, पर यह 
कहाँ गया दौड़ा ?' कहीं.जाय उनके. कुमार, पर माता जानती हैं कि किसकी क्रोड़ी 
स्थिर कर सकती है । भीरामका समाचार पाने, संग्राम विजयका समाचार पानेकी 
उत्कण्ठा उनके मनमें अल्प नहीं है, किन्तु शत्रुघ्नको अब पुकारा तो नहीं जा सकता। 
चे श्रीराम-माताके सदनकी ओर तत्काल चल पड़ी थीं । 
झरा पुत्र, मेरा राम कल आरहा है। अव तो सव लोग तनिक स्वरा करें ।' 
प्रा समाचार सुननेके अनन्तर माता सुमित्रा ही सवसे पहिले बोली थीं--“राम आवेगे 
तो वे अपने अन्तःपुरमें जानेसे पूवं अनुजोके सदनमे और रुखाओके गृहोंमें जायेगे, यह 
सब जानते हैं। मेरा वह किशोर तपस्वी, उसे अपने किसी स्वजनका असज्जित, 
अस्त व्यस्त सदन हृष्टि पड़ गया तो अपने अन्त.पुरकी सञ्जा सुखी कर सकेगी उसे ?. 


शत्रुघ्न !” माताका स्वर स्वस्थ था तुम एक वार नगरके अपने सुहृदोंके 
सदन देख आओ और कहीं किसी सदनमें किञ्चित भो अभाव असज्जाका चिन्ह नहीं 
रहेगा, यह सावधानी रखो ।' माताके आदेशने कुमारको कतंव्यका स्मरण करा दिया 
और उनका आनन्द विह्वल भाव गाम्भीयंमें परिंणित हो गया । 
ः 'अव किसीके करमें शिथिलता नहीं रहेगी ।' माताने एक ओरसे उपस्थित 
सेविकाओंकी ओर देखा 'यह रजनी विश्वामके लिए बनी नहीं है। हम राजमाताके 
इसी सदनसे श्रीगणश करें तो ?' 
"यह तो आपके श्रमसे कबका सुसज्ज है।' माता कौशिल्याने किञ्जित 
बाधा दी । Begs 
. . «मैं आपसे अधिक राजमाता हूं और बहिन ककेयीसे भी अधिक । ' स्निग्ध 
स्मित आया माताके अक्षरों पर--मेरा राम आरहा है । अयोध्याका वह सम्राट 
और मैं अभीसे सम्पूर्ण राजसदनकी सञ्चालिका हूँ । मेरी व्यवस्थामें आप किसीकी 
कोई अस्वीकृति नहीं सुनी जा सकती ।' 
(अस्वीक्कतिका अधिकार भी कहाँ रहा किसीका ।' माता केकेयीने इस बार 
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“सो तो कमी नहों था, और अब भी नहीं है।' माता सुमित्रा उसी उत्साहमें 
कह रही थीं 'मैं कुछ क्षणोमें आपके सदन आ रही हँ । आपको वहां उपस्थित 


ति 


मिलना चाहिए। और वे सेविकाओंके साथ तुरन्त व्यस्त ददो गयीं । 


त २२०५ (५ 
७६, पाता कंकेय[-- का 
| क्षेरा राम आरहा है !' आज माता केकेयीके मुख पर उल्लास आया--'अरे | 
कुमार !' किन्तु कुमारके चरणतो आज रुकते नहीं । उनके श्रवण आज कुछ सुन नहीं | 

पाते । वे तो समाचार देते दौड़ रहे हैं । Md 

यह जहाँ जायगा, जानती हूं । माता आज सहज भावसे उठीं 'बहिन कीशल्या 
का सदन मेरेलिए कव पराया था । अपनी छुद्रतासे कॅकेयीने कुछ समझ लिया हो, वे 
महनीया तो इसे सदा छोटी बहिनका स्नेह देतीरहीं हैँ । 2 

जबतक कुमार सम्बाद सुनाते रहे, माता कौशल्याके सदनमै किंसीको कहाँ. 
स्मरण था कि वह स्वयं कहाँ खडा है और जब कुमार जननीका आदेश पाकर सावधान 4० 
हुए" 

'कैकेयी राजमाता हैं ! आपको उससे इस सम्मानका ध्यान रखकर बोलना | 
पड़ेगा ।' आज माताको आत्म ग्लानि निमू'ल होगयी है । वे अपने सहज स्वस्थ 
परिहास प्रसन्न स्वरमें माता सुमिद्रासे कह रही थीं 'मेरे सदनको आप सज्जित करने 
आ रही हैं, यह अनुग्रह तो नहीं है । मेरा पुत्र आ रहा है । अयोध्याका सम्राट मेरा 
पुत्र, राजमाताका सदन आपको सज्जित कर ही देना चाहिए । 

'जीजी वधायी !' सहसा मुडी वे माता कोशल्याको ओर, भेरा राम आरहा 
है । तुमने मेरे तीन पुत्न बल पूर्वक अपने बना सिए, किन्तु राम मेरा है । राजमाता | 
वननेका बडा भारी लोम हैं बै केयीको और इसके लिए वह कितना अनर्थं कर सकती 
है, तुम जानती हो । राम मेरा रहेगा । राजमाताका स्वत्व में छोड नहीं सकती ।' 

“राम कब तुम्हारे नहीं थे बहिन ! माता कौशल्याने उठ कर हृदयसे लगा 
. लिया कॅकेयीको 'तुम तो शैशवसे उनकी माता हो और अवघकी राजमाता ठुम नहीं 
हो, यह कहनेवाला रामके राज्यमें स्थान पानेकी तो आशा कर नहीं सकता ।' ७ 

(तुम दोनों अपना स्वत्व हार चुकी हो' उन्मुक्त हास्य सुन पड़ा माता सुमित्राका | 
'मैँ दुगुनी राजमाता हूं और मेरा आदेश" हः 

(सो हम सवके सिर पर” माता कैकेयीके नेत्र उठे _. “आपके ओज एवं त्यागकी . 
समताका साहस कैकेयीमें नहीं है | केकेयी राजमाता मी है तो आपके अनुग्रहसे जिसे | 
मैने हार दिया, आपका अनुग्रहे ही उसे सुरक्षित ले आरद्दा है। चारों कुमार 
किन्तु राम आप इस"”' 





१७४ प्रभु आवत 


आज तुम जो माँगोगी वह सब मिलेगा । हँस गयीं माता सुमित्रा “राम 
तुम्हारे रहे । और कुछ ?' 

माता केकेयीने चरण पकड़ लिए होते यदि उठाकर शीघ्रता पूर्वक माता 
सुमित्राने उन्हें अपने हृदयसे न लगा लिया होता । , 

तुम्हें बरदान देनेमें कोई मय नहीं है, यदि अपनी कूबरी दासीसे तुम पहिले 
ही कोई मन्त्रणा न कर आयी हो ।' सहसा संकुचित होगयीं माता । यह प्रसङ्ग आज 
नहीं ही उठना चाहिए । 

“वह दीना भी आज आप सबकी अनुग्रह भाजना है ।' माता ककेयीके मनमें 
जो उल्लास आगया है इस समय, वह इतना अतल गम्भीर है कि उसमें कोई स्मृति 
कोई कटु व्यङ्ग भी करे तो वह भी क्षोभ उत्पन्न करनेमें समथ नहीं। आज उन्हें जैसे 
कुछ स्पर्श नहीं करता । ऊपर--्रहुत ऊपर उठ गयीं हैं वे उस धरातलसे जहाँ क्षोम 


_ पहुंच सकता था । 


'कहाँ है वह ? माता सुमिद्नाने देखा इधर उधर 'उसे सदन सज्जामें मेरा 
साथ देना चाहिए । 

वह उन्मादिनी हो गयी है।' हँसी माता कैकेयी--'मेरे सदनमें आप उसे 
पा लेंगी, किन्तु आज उसकी सेवा तथा सम्मति पर भरोसा नहीं किया जा सकता ।' 

मन्त्रणा देनेसे तो उसे अवकाश मिल ही गया है ।' माता सुभित्रने हसकर 
कहा--'लिकिन अव उसे सेवामें प्रमाद करने नहीं दिया जा सकता ।' 

'बहिन, तुम बैठोगी नहीं ।' माता कोशल्याने स्वयं आसन देनेका उपक्रम किया, 
आज तो' 4००१ 

“इस सदनमें भी मुझे आप आसन देंगी और कुछ लेनेका आग्रह करेंगी ? यह 
सदन मेरा अपना नहीं है जीजी ?” कैकेयीने दोनों भुजाओंमें भर लिया माँ को-- 
'किन्तु बहिन सुमित्राका आदेश है कि उनके पहुँचनेसेपूव॑र्में अपने सदनमें पहुंच जाऊ 
ओर उनकी यह सेना अभियान करने ही वाली है ।' सचमुच सेविकाओंका समूह्‌ पूरी 
त्वरासे भवन सज्जामें लगा था । | 
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८०, मसन्थरा-- 


प्रभु आ रहे हैं ।' कुमारने तो इतना ही कहा था । वे तो तत्काल सदनसे 
दौड़ते चले गए थे । माता कैकेयीका पुकारना भी उनके श्रवणोंमें नहीं पड़ा था । 
प्रभु आरहे हैं । प्रभु आरहे हैं ।' मन्थरा पुकारती जा रही थी। वह कुब्जा 


उन्मादिनी हो उठी थी आज और सदनमें इधरसे उधर भागती, छुड़कती पुकारती 


जारही थी प्रभु आ रहे हैं ।' 

किसे सुना रही थी मन्थरा यह सम्वाद ? उसे आज यह पता नहों है । सदनके 
प्रत्येक कोनेको, प्रत्येक भित्तिको, प्रत्येक पदार्थको, आज जैसे सब चेतन हैं उसके लिए 
ओर फिर दौड़ गयी वह सदनके उद्यानमें । वहाँ प्रत्येक वीण्धको, लताको, पुष्पको, 
पक्षी और भृङ्गको””” । कितनी देर तक वह सुनाती पुकारती, दौड़ती रही, उसे पता 
नहीं; किन्तु बहुत देर नहीं । सहसा स्मरण आया, जिसे सवं प्रथम यह सम्वाद देना 
उसका कतव्य था, उसे तो सुनाया ही रहीं । भागी वह सदनकी ओर । 

“महारानी !” पूरे उच्च स्वरसे पुकारा उसने | आज पूरे चौदह वर्ष पीछे यह 
सम्बोधन उसके कण्ठसे फूटा । इन दिनों केवल 'स्वामिनी' कहनेकी उसे अनुमति थी, 
किन्तु आज” । 

लेकिन मन्थरा स्वयं अपने सम्बोधनसे चौंक पड़ी। “महारानी ?' उसकी 
स्वामिनी अबतो महारानी नहीं हूँ । कितनी अनुचित बात कही है उसने। उसका 
दग्धमुख क्या कमी कुछ उचित बात नहीं कह सफेगा ? महारानी, अयोष्याकी महारानी 
तो कल आरही हैं ।' | 

“राज मां” फिर स्वर रुक गया मन्थराका । उसकी स्वामिनी, उन्हें राज> 
माता बनानेका स्वप्न देखकर जो अनर्थ किया उसने, आज कोई उसकी छाया भी सहनं 
नहीं कर सकेगा । आज अनर्थ हो जायगा यदि उसने फिर यह सम्बोधन करनेकी 
इच्छा की । तब ? 

“राजमाता ! राजमाता ठीक तो कह रही थी तु ।' सुप्रसन्न स्वर तब तक 
सदनमें आती माता केकेयीका उसके श्रवणोंमें पड़ा 'अमागी, प्रे उत्साहसे राजमाता 


क्यों नहीं कहती ? कॅकेयी सचमुच राजमाता है अब । तूने उसे एक दुःस्वप्त दिखाया प्र द 
था और वह राजमाता हो नहीं सकी थीं । कल राम आ रहे हैं, अयोध्याके सम्राट | 


राम और वे केकेपरीके पुत्र हैँ । राजमाता है कैकेयी ! तू संकोच क्यों करती है?” 
१७५ 
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१७६ प्रभु आवत । 


:राजमाता !' डरते डरते बड़े संकोच पूर्वक स्वर निकाला मन्धराके कण्ठसे । 

'हाँ राजमाता' कैकेयीजीने एक स्नेह भरी घोल दी मन्थराके कूचर पर--- 
“उत्साहे क्यों नहीं बोलती ? अवसे तू मुझे दूसरा कोई सम्योधन करेगी तो शत्रुघ्न 
तेरा कूबर तोड़ देगा ।' | ॒ 

“राज “ता !' जैसे हृदयसे फूटा सम्बोधन, किन्तु उसके उल्लासमें मन्थरा 
भूलगयी कि वह क्या कहना चाहती है । उसके नेत्र झरने लगे । 

'सुन ! मेरा पुत्र, मेरा राम कल आरहा है । मेरा अयोध्या नरेश राम । 
गद्गद्‌ स्वर माता बोल रहो थीं “बहिन सुमित्रा सेविकाओंकी पूरी सेनाके साथ यहाँ 
अमी पहुँचने ही वाली हैं । यह सदन, इसका उद्यान राजमाताको शोमा दे सके, मेरे 
रामको उसे देख प्रसन्नता हो, इस प्रकार रात्तिमे ही सज्जित हो जाना है। 2 

क्ष, राजमाता मैं! मन्थरा कुछ कह नहीं पा रही थी । कुछ सोच नहीं. पा 
रही थी । । | 
“त्‌ बकरीकी भाँति "में में नहीं करती रहेगी। माता आज खुलकर हँसी 
प्मृवनकी सज्जामें सहायता कर और अपने इस कूबरको पहिले सजा ले। तेरा 
पुरस्कार तुझे अभी मिला जाता है और कल रामका नीराजन _ मैं कर लू तो तू जो श्ज 
मांगेगी ०७5 

लेफिन मन्थराको पूरी वात सुननेका अवकाश नहीं था । उसे आज पुरस्कार, 
उपहारकी चिन्ता नहीं थी । सचमुच वह अपना म्यु'गार करने दौड़ गयी थी । 

भत्थराका श्व्‌ गार, उसका वस्त्र और रत्नाभरणोंका प्रदर्शनाधार बना उसका 
कुब्ज देह, माता सुमित्रा इस सदनमें आयीं तो उस दासीको देखकर हँसते हँसते विह्वल 
हो गयीं । उन्होंने माता कंकेयीसे कह अपने नवीन नरेशको पहिले इस कुब्जाके 


विवाहकी व्यवस्था करनी होगी ।' 


| | 
I Sp 7 \ ४८, 
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'मेरा ही एक नाम हिरण्यगर्भ है ।' भगवान सूर्यने स्वयं बतलाया = 
'मेरे इस मंडलका ही एक पृष्ठ ब्रह्मलोक है। तुम मेरे समीप वहाँ पहुँच चुके 
हो । सृष्टिमें जीवनकी सृष्टि मेरी रश्मियोंकी उष्णता ही करती है और मैं 
यहाँ इस रूपमें अपनी ऊष्मासे पोषण करता हुँ । प्राणियोंके नेत्नोंका 
अधिदेवता होकर उन्हें प्रकाश देता हूँ ' 

“इतना तेज, इतना उग्र प्रकाश ?' बालकको सन्देह हुआ । 


'तुम ठीक सोचते हो।' सूर्यं भगवानने कहा--'प्रलयद्कर भी में 
ही हूँ। रुद्रलोक मेरा दूसरा पृष्ठ है। रुद्र भी मेरा ही रूप है। मैं उन 
शिवकी एक मूर्ति हूँ; किन्तु वह रूप पूणे सक्रिय प्रलयके समय होता है। | 
सृष्टिके सञ्चालन-पालनके लिए ऊर्जाका उद्गम हूँ मैं और अर्जा उग्रतेजका 
ही दूसरा नाम है। 


'तुम्हारे सुकुमार शरीर और नवनीत मृदुल स्वभावके अनुरूप यह 
लोक नहीं है।' भगवान्‌ सूर्येने स्वतः इसे लक्षित किया था, अतः कहा 
ट ई 'तुमको क्षौराब्धि प्रिय लगेगा । वहाँ तुम सिन्धु-सुताका स्नेह प्राप्त कर 
// सकोगे।' 
'अम्बा यहाँ भी नहीं हैं?” बालकने पूछना चाहा था; किन्तु उसे 
अवकाश नहीं मिला | उसे अन्यत्र भेजनेसे पूवं केवल चात्सल्यसिक्त भगवान 
| पुर्येनेकहाथा--घरापर तुम मेरे कुलमें आओगे तब मैं ही तुम्हें तुम्हारे | 
|| ४ ५ सखाके समीप पहुँबानेको प्रेरणा-माध्यम बनूंगा । निखिल बुद्धिवृत्तिका _ 
0. ~ नैं प्रेरक हुँ, यह शक्ति सार्थेक हो जायगो तुम्हें प्रेरित करके ।' 
-$, “आहा !' बालक उल्लसित हो उठा अनन्त अपार दुग्धसिन्धु देख- 
कर। उत्ताल तरंगायमान क्षोरोदधिके अन्तरालसे स्तिर्ध ज्योति जेसे 
न प्रकट हो रही थी । 
नस 62. है : बहाँ अपार विस्तीर्णं सोध था; किन्तु उसे दुग्ध तरंगोंने ही निमित 
+ किया था। उसमें तरंगें ही भूमि, स्तम्भ, छत आदि सब थीं ओर उस | 
सौधमें सज्जा थी । कहना कठिन था कि ज्योतिमंय मुक्ता-लड़ियाँ लटक . 
रही थीं या नवनीतके उज्ज्वल बिन्दु सजे थे। , 
243 कमलतन्तु श्वेत सहस्र फण उठाये भगवान्‌ शेष स्थिर थे । उनकै. ड 
`` मस्तकी मंणियोके प्रकाशते दुग्धराशि अत्यधिक उज्ज्वल हो रहीथी। 
उस दुग्ध सौधमें, उन उज्ज्वल बेषकी सुदीषें बुण्डलोभूत देहर 
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एक घनश्याम, पीताम्बरधारी, रत्नमुकुटी, चतुभु ज मग्द-मन्द मुस्क राते 
चरण फेलाये आधे लेटे थे । 


'अम्ब ! उन परमपुरुषके प्रफुल्ल पद्म पादारविन्दोंको अ छूमें लिये 
जो सौन्दर्ये, सौष्ठव, सौकुमार्यकी अधिदेवता सिन्धुसुता विराजमान थीं, 
उन्हें देखते ही बालकने पुकारा और भुजाएँ फैलाकर दौड़ा उनकी ओर । 


'वत्स ! उन श्रीने भी परमपुरुषके चरण अङ्कसे नीचे रखे और ऐसे 
दोड़ीं दोनों कर फेलाये जेमे केरल आतुर जननी दौड़ सकती है । 


तुमने मुझ अजातपुत्राको पुत्रवती बनाया ।' उसे अङ्कुमें लेकर 
' सिन्धुतनयाक्री वाणी गदुगद हो उठी। उनका वक्षावरण भोगने लगा 


वात्सल्यकी घारासे। उन्होंने ही उसका मस्तक शेषशायी के श्री चरणों से 
स्पशे कराया । 



















[ 
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'बाबा ! तुम यहाँ दूधमें सोते हो? बालकको यहाँ तनिक भी 
 संकोचनहोंलगा। उसे लगता था कि उसका नटखट कन्हाई ही यहाँ 
... इतना बड़ा बनकर लेट गया है। उन अनन्तशायीका श्रोअंग अनेक स्थानोपर 
.. दुगश्ध एवं नवनीत विन्दु पड़नेसे चन्दन-चचित लग रहा था। बालक सहज 
. भावसे शेषकी कुडलोपर आगे बढ़ गया और उदर देशपर पड़ा नवनीतकी 

 बुदको अपने नन्हें करसे फेजाता बोला । म 
) 'यह किञ्चित्‌ रजोमिश्रित सत्वघाम है ।' अनन्तशायी समझाने लगे 

` स्नेहपूर्वक---'सृष्टिके सब शिशुओंको उत्पन्न होनेके साथ दूध चाहिये । 
उनको माताओंके स्तनोंमें दूध उनका स्नेह बनत। है। यह सागर उस 
. वात्सल्य स्नेहको ध्रमष्टि और शिशु बड़े होते हैं, तब उ न्है शोभा, सम्पत्ति, 
सुयश देकर पालन करनेवाली तुम्हारी ये अम्ब्रा ।” | 


म 'करते सब ये आदिपुरुष हैं।' भगवती श्रोने कहा--इनका 
 अनुकम्पापू्णं दृष्टिपात पाये बिना मैं कुछ कर नहीं पाती । वेसे ये सहज 
. निष्क्रिय ही दीखते हैं ।' ७७ 5 

पुरुष तो भोक्ता हो रहता है। लेकिन उसका भोक्तापन भीं भ्रम है । 
- वह केवल द्रष्टा है। उसकी प्रसन्नताके लिए परमेशवरी प्रकृतिका सम्पूणं 
र | है | हि [ 

* अनन्त ब्रह्माण्डोंके पालनमें तुमको श्रम नहीं होता ?' बालकने 

श्रीकोी ओर देखा । SRT PE 
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ये परमपुरुष और मैं भी केवल इस ब्रह्माण्डके पालक-पदपर हैं । 
रमाने स्नेहेपूर्वक कहा--'तुम परम पालकके समीप भी पहुँच सकते हो । 
हुम तो उनके अंश हैं ।' 

बालकको कुछ विशेष अनुभव नहीं हुआ | वह क्षीराब्धिशायी के 
समीपसे गर्भादशायो महाविष्णुके समीप पहुँच गया है, यह भी उसने 
अनुभव नहीं किया । उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अब तक जिनके समीप 
हैं वे अष्टभुज हैं। 

अवश्य ही वहाँ सूर्यमण्डलसे भी अनेक गुणित अधिक प्रकाश है 
किन्तु वेसा उग्र नहीं । बहुत सौम्य, शीतल भी नहीं श्वेतद्ठदीपके समान ओर 
उग्र भी नहीं । 


अम्व !' बालकने उन भूमापुरुषके चरणोंके समीप आसीना 
सिन्धुतनयाकी ओर देखा -'तुम इन परमपुरुषके समीप ही बैठी रहती हो ?' 


'ममैंने कभी तुम्हारी. उपेक्षा की है?” भगवती श्रीने स्नेहपूबक देखा - 
'मैं तो इनसे पराङ मुखोंकी भी उपेक्षा नहीं करती । लेकिन मेरी प्रीतिका 
प्रसाद पोड़ा तो नहीं होना चाहिये ।' 

'अम्ब, तुम किसीको पीड़ा दे केसे सकती हो ।' बालकको अपनी 
दयामयी अम्बापर विशवास है -'तुम तो केवल स्नेहमयी हो ।? 

'क्या करू, बालक मचलते हैं तो मुझसे देखा नहीं जाता । मैं दौड 
जाती हूँ उन तक । इसीसे इन्होंने मेरा नाम चञ्चला रख दिपा है ।' परम- 
पुरुषको ओर तनिक कटाक्षपूर्वक देखा उत सिन्धुतनयाने -'लेकिन वे अज्ञ | 
मेरे प्रसादका दुरुपयोग करते हैं। ऐन्द्रियक भोगमें लगक्रर रोग, अशान्ति, 
अधःपतनको .आमन्त्रण देते ओर भवमें भटकते हैं 

इसी से मैं इनका प्रसाद सम्पत्ति अपने प्रिय जनों तक कम ही पहुँचने 
देता हूँ । तुम तो जानते हो कि इनका वाहन उलूक है ५ इस बार परम | 
पुरुष सहास्य बो ने - इनको कुछ खटपट है भगवतो वीणाधारिणीसे । अतः | 
थे जातो हैं तो अहंकार दे आती हैं ओर वे दिव्या दूर चली जाती हू | क 

'अम्ब | आप दोइ दोइकर इतना शानन्त होतो हैं ।' बालकमें अपनी 
' अम्ब्ासे सहानुभूति ज।गी -'भ्राप यहीं अच्छो हैँ । De . 
[ मैं कहाँ देवो सरस्वतोसे द्वेष करती हूँ मैं तो उनके आश्नितोंको 
` भी पालिका हुँ ।' भगवतो श्रीने परमपुएषके कटाक्षक्का प्रतिवाद किया- . 
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मेरी सचमुच प्रीति वे पाते हैं जो इन पुरुषोत्तमके चरणाश्चित हैं। मैं 
स्वयं इनके श्रीचरणोंकों छोड़कर कहीं नहीं जाती । इन्होंने मेरे लिए एक 
लोक ही बना दिया है।? 


“अम्बर ! वह तुम्हारा आनन्द लोक है ?' बालकने पूछा । 

'तुम्हारे लिए अगम्य नहीं है।' भगवती श्रीका यह कहना पर्याप्त 
था । बालक भुमापुरुषके समीपसे रमा-बेक्रुण्ठ पहुँच गया । 

सौभाग्यको बात कि रमा-बेकुण्ठमें दिनका समय था । रात्रि होत 
तो भगवती रमाके साथ केवल गन्धर्वं कन्याएं दीखतीं। इस समय वे 
गन्धर्वोके साथ परमपुरुषकी अर्चामें लगी थीं । 

'अम्ब ! यहाँ क्या करती हो तुम ?' बालक बिना संकोच समीप 
पहुंच गया । 

'बड़ी तीव्र इच्छा थी अपने इन आराध्यकी अर्चा करनेकी । इन्होंने 
मेरे लिए यह लोक ही बना दिया। मैं यहाँ अहनिशि इनको अर्चा करनेको 
स्वतन्त्र हो गयी । यहाँ और कोई कार्य मेरे पास नहीं ।' भगवती लक्ष्मीने 
कहा--'किन्तु मुझे अचसि न तृप्ति होती है नसन्तोष। तुम अच्छे आ 
गये । तुम तो मायातीत लोकके हो, तुम कुछ बतलाओगे ?' 

'अम्ब, यह लोक तो आपका उपासना मन्दिर है।' बालकको लगा 
कि मन्दिरमें अधिक देर रहना अच्छा नहीं । अर्चेकोंको वहाँ रहना चाहिये । 
हम सत्रोंको भी कम्हाईको सजानेमें कभी सन्तोष नहीं होता ।' 

भक्तिमें-प्रीतिमें, सेवामें सन्तुष्टि तो तब हो जब्र इनकी सीमा होती 
हो। लेकिन यहाँ अम्बा अर्चामें लगी रहती हैं तो बालकको यहाँसे विदा 
होना चाहिये या मोन बेठना चाहिये । 
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सोस्य शेष- 


अनन्त भगवान, इन्हींको शेष कहते हँ ।. अवश्य ये संकर्षणके/ 
दाऊदादाके अंश हैं; किन्तु यही तो आकर्षणको सत्ता हैं, अतः ये संकर्षण हँ । 
कमलतन्तु श्वेत, वैसे ही चमकते और पारदर्शी न होनेपर भी 
पारदर्शी-जैसे लगते सहस्न फण शेष । अनन्त आकर्षणकी जो सत्ता हैं, धरा 


उनके ही एक सिरपर, एक धारापर तो घरी है । शेषको साकार पानेका ' 


प्रयत्न मानव करे तो उसकी मूर्खता होगी । समुद्रके अधिदेवता वरुणकों 
या अपने गृह-देवताको ही देख पाता है वह ? भगवान शेष आकर्षण शक्तिके 
अधिदेवता हैँ, यह सीधी बात भो मनुष्य समझता नहीं । 


सुभद्र तो पाशिव शरीरी सामान्य शिशु नहीं था। वह पाताल 
पहुँचा इच्छा करते ही । भावदेह हो तो भावलोक पहुंचता है । 

जिनके एक सिरपर सरसोंके दानेके संमान धरा घरी हैं, उनके 
सिरका विस्तार आप सोच सें । वेसे सहस्र फण और उन फणोंमें ज्योतिर्मय 
मणियाँ, प्रत्येक सिरमें मणियोंके समान ही जलती दो-दो आँखें और लप- 
लपाती मुखे निकली दो दो जिह्वाएँ। लेकिन अत्यन्त शान्त, स्थिर 
भगवान्‌ शेष । उनके शरीरमें कम्पका नाम नहीं । 


नाग कुमारियाँ उन अनन्तके उज्ज्वल सुचिक्कन शरीरमें अंगराग ड 


लगानेमें तन्मय थीं । कुछ ऋषि समीप स्तुति कर रहे थे। स्वयं भगवानु 
शेष गायन कर रहे थे। हरिगुण गान ही उनका परमप्रिय व्यसन है । 


“दादा !' सुभद्र प्रसन्न हो गया । उसे कुछ ऐसा लगा कि यह चांग | 


देह तो आवरण है । इसमें स्पष्ट गौरवर्ण, नीलवसन, एक कणं में कुण्डल | 


पहिने, कन्धेपर अष्ट घातुका हल घरे उसके अपने दाऊ दादा बेठे हैं। . । 
वह पुकारकर भी दौड नहीं सका । उसने देखा कि जैसे दादाके अद्धूमें _ 


उसका कन्हाई ही लेटा है। 


_ कन्हाई तो चतुभुज नहीं है। यह तो भूमापुरुष जैसे कोई हैं; किन्तु छ”. 
अष्टभुज नहीं हैं। ये पोताम्बर पहने, अधलेटे भले कन्हाई जेपे हैं; किन्तु . ले 


चतुभुज हैँ। 





'तुम समीप नहीं आओगे ?” भगवान्‌ शेषने स्नेहपूर्वेक पुकार लिया -- 5 
'इतनी दूर क्यों रक गये ? देख ही रहे हो कि मैं हिल नहीं सता | 





८३ ] अमृतपुत्र 


क. 'दादा ! तुम यहाँ क्या करते हो?' वह समीप पहुँचकर पख 

` नीलवसन संकषंणका हाथ पकड़कर बोला--'ऐसे बिना हिले ऊब्ते नहीं ?” 

सहस्फण शेषका संगीत चलता रहा। नाग कुमारियोंकी ओर 

' उसने देखा नहीं और स्तुति करनेवाले षि-मुत्तियोंकी ओर तो उसको 

पीठ हो गयी थी । केवल संकर्षणके अ्कमें लेटे सुकुमार नोलघुन्दरको वह 
बार-बार देख लेता था । 


'तुम विष्णुलोक ही तो देखने निकले हो।' उन नोलसुन्दरने इस 
बार कहा--'मुझे पहिचान लो और अपने इन दादाको भी । पालकको धारण- 
पोषण दोनों करना पड़ता है। क्षीराब्धिमें मैं पोषणकर्ता हुँ और यहाँ हम 
दोनों धारक है । धारकको निष्कम्प तो रहना ही पड़ता है । मैं दादाके हु 
अङ्के स्थिर न रहूँ तो ये उग्र हो उठते हैं। उनकी फूत्कार ज्वालामुखी 4 

बनकर फूटने लगती हैं। इनके रोषसे रुद्र प्रकट हो. जाते हैं और त्रिशुल 
उठाये प्रलय करने दौड़ पड़ते है? 


तुम चतुभु'ज हो गये; किन्तु तुम्हारा नटखटपन गया नहीं ।' सुभद्र 
हसने जगा--'दादा कितने तो सौम्य हैं और तुम इनको दोष दे रहे हो ।' 

“भद्र ! ये समीप रहते हैं तब मैं इनको देखनेमें अपने-आपको भूला 
रहता हूँ ! संकर्षणने ही कहा --'इनको देखनेसे तृप्ति ही नहीं होती । वेसे ः 
सकी क्या सौम्यता । उग्न एबं क्रूर तो स्वभाव है मेरा ' 


| दादा, तुम भी बहकाने लगे ?' सुभद्रने उपालम्भ दिया--'तुम कब्र 
ओ- क्रोघ करते हो ? 


हः भन्ने मेरा स्वभाव क्रोधी हो” शेषने स्वीकार किया-- 'तुम. जेसे सखा 
सम्मुख हों तो मुझे कभी क्रोध नहीं आवेगा ।' 


शर ये ज्ञानघन हो तुम्हारे गुरु हैं ।' सुकुमार उन चतुभू ज श्यामसुन्दरने 
.. कहा-- समस्त जीवोंके यही गुरु हैं और गुरु दयामय होनेके साथ शास्ता 
 भीहोतेहे।' | | 

लेकिन तुम्हारे साथ मेरा यह सम्बन्ध नहीं है ।' संकर्षणने प्रतिवाद 
. किया -'हम सखाओंमें कोई गुरु-शिष्य या बहुत बड़ा-छोटा नहीं: हुआ 
 क्रता। केवल किञ्चित्‌ बड़े-छोटेका अन्तर । मैं तुम्हारा बड़ा भाई. २ 


॥ 23 ap ७ 


ओ। हौँ, तु तो दादा है ।' सुभद्र तुम कहना भी भूल गया; 'किन्तु दादा ! 
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तू मुझे सिखलावेगा नहीं ? मैं किसी दूसरेको गुरु बनाने भटक्‌ंगा ?” 





सौम्य शेष [ ७१ 


तुम्हें भटकना कहाँ है?” भगवान संकर्षण बोले--'तुम स्वेच्छासे 
भवमें जा रहे हो। वहाँ भी समय आनेपर मैं तुम्हें सम्हाल लूँगा । 

अब तो तुम निश्चिन्त हो गये ?' नीलपुन्दरने इस बार कहा । 

'लेकिन मैं अभी हूँ कहाँ ?” सुभद्रने अत्र इधर-उधर देखा । नीलवसन- 
संकर्षण जसे शेषका आवरण ओढ़े हों । वे सहस्रफण शेष-भले वे सौम्य . 
हैं, शान्त हैं, किन्तु इतने विशाल सजीव सपंके समीप खड़े रहना अटपटा 
लगा भद्रको । उसने छूकर देखा शेषके उस श्वेत शरीरको और सोचा-- 
“इतना शीतल होता है सपं और ऐसा गिलगिला, इसीलिए सम्भवतः इन 
पीतवसनको यह शाय्या प्रिय है ।' 

दर १ 

'तुम पातालमें हो ।' भगवान शेषने ही कहा--पृथ्वीका अन्तराल 
सप्तावरणात्मक है। यह अन्तिम आवरण । इसे भू-केन्द्र कह सकते हो । 
इसीसे मैं इसके आकर्षणका अधिष्ठाता बना, इसका धारक हूँ ।' 

'पातालमें भूमिके मध्य अन्तरालमें !' सुभद्र कुछ सोचते हुए 
स्वयं बोल गया-“मुषकके समान बरिल बनाते मुझे बाहर जाना पड़ेगा ?” 

तुम किसी विवर-द्वारसे तो यहाँ आये नहों। शेषने हो समझाया-- 
'भगवती रमा या श्रीनारायणने भी तुम्हें नहीं भेजा तुम वहाँ अब भी 
जा सकते हो । तुम्हारे इस दिव्य देहको देश या काल तो बाघक बनता 
नहीं । लेकिन तुम यहां आ गये होतो भू-विबरोंक़ो भी देखते जाओ। 
भगवान वामन तुम्हें देखकर प्रसन्न होंगे। मय और बलिसे मिलकर तुम्हें 
प्रसन्नता होगो । जहाँ तुम्हें अच्छा न लगे, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा । 


इन भ-विवरोंमें ही नागलोक है । अमृतकुण्ड है वहाँ !' अनन्तशायीने 
सस्मित कहा । 

मुझे नागोंका जुठा अमृत नहीं चाहिये।' सुभन्रने मुख बनाया | 
'अमृतका वास्तविक कलश अमरावतीमें है, जानता हूँ । र 

भगवान वामन ही वहाँ उपेन्द्र हैं। शेषने कहा--'तुम अमृत पीता | 
चाहोगे तो तुम्हारे लिए बह अलम्प नहों रहेगा । लेकिन 

'अमृत पीकर मुझे यहीं कहीं अटके नहीं रहना ।' सुभद्रने स्पष्ट कह 
दिया--'सुरोका वंह उच्छिष्ट न भी हो, तब भी तो शरीरमें अटकाताही | 
है । मेरा कन्हाई मेरी प्रतीक्ष करेगा । न | ् | 

तुम्हारा निर्णय सुहृढ़ रहे । शेषने सुप्रसन्त आशीर्वाद दे दिया। ® | 











दानवेन्द्र सय-- 


'अमृतकी आवश्यकता आपको नहीं है, हम यह जानते हैं। सुभद्र 
भगवान शेषके समीपसे पाताल पहुँचा तो उसे ऐसा लगा कि यहाँ उसके 
स्वागतकी तैयारी हुई है। नागराज वासुकि अनेक नाग-प्रमुखोंके साथ 
सामने ही मिले--'हम तो उपकृत होंगे यदि आप हमारा यह उपहार 
स्वीकार करेंगे ।' 

अनेक सिरोंवाले नागोंसे भरा वह पाताल लोक। इतने विशाल 
उनके वे मोटे लम्बे देह कि उनमें एक भी पृथ्वीपर आ जाय तो पूरे 
महानगरको मुख खोलते ही निगल जाय लेकिन सुभद्र अभी सहस्र शीर्ष 
शेषके समीपसे आया है। उनके सम्मुख तो ये वासुकि भी अत्यन्त साधारण 
सर्प-से लगते हैं। 

“आप देखते ही हैं कि मैं अभी अनन्तशायीके समीपसे आ रहा हुँ।' 


_ सुभद्र बालक सही; किन्तु विनम्र है--'मैंने सुना है कि _समुद्र-मन्थनमें 


आप मन्दराचलमें लिपटे मन्थनरज्जु बने थे ।' सबसे अधिक कष्ट आपने 

सहा । अमृत आपका उचित भाग था । सुरोंने आपको अमृत देकर कोई 

उपकार नहीं किया ।' | 

आप मुझे क्षमा करें।? दो क्षण रुककर वह फिर बोला--आपका 

व ही मेरे लिए बहुत है। अमृत पीकर मत्यंधरापर जाना विडम्बना 
गरी ।' 

'आपका शील है कि आपने नहीं कहा कि यहाँका अमृत हमारा 
उच्छिष्ट है। हमारे हाथ तो हैं नहीं कि हम उसे पृथक्‌ पीते । सीधे मुख 
डालकर चाट लेना हमारा स्वभाव है।' वासुकिने स्वीकार किया-'हमारे 
विष-मिश्रणसे यह मादक बन गया है।' 


सच यह है कि सुभद्रको अनुभव ही नहीं कि मादक क्या होता है । 
कोई जानबूझकर अपनी बुद्धिको खोना चाहेगा-भले कुछ क्षणोके लिए 
ही हो, यह वह सोच ही नहीं सकता । 





दानवैन्द्र मय [ ७३ 


'असृत-मन्थनमें मन्दरके घर्षणके घाव भले अमृतपानसे मिट गये; किन्तु ; 
उनके चिल्ल अब भी आपके शरीरपर हैँ ।' 


'ये तो मेरे सौभाग्य-सूचक हैं।' अब वासुकिने अपनी पूंछ घुमा | 
दिखायी -'मेरे सिर और इस पूँछ्को अपने हाथोंमें स्वयं श्रीहरि पकड़े 
रहे अधिकांश मन्थनके समय । सुरों ओर अपुरोने तो केवल हाथ लगाया । 
ये सब अल्पप्राण सिद्ध हुए । वे भूमापुरुष मन्थन न करते तो सुधा निकलनी 
थी। मैं अमृत न भी पाता, उन सर्ववरके कर-स्पर्शमे ही स्वस्थ हो 
गया था।' 

'आप अब अनुमति दें। सुभद्रने अपने नन्हें करोंसे वासुकिका शरीर 
सहला दिया । 


पृथ्वीके भीतर ये महानाग -ये प्राणके, बलके अधिदेवता न हों तो हु 
घरामें धारक शक्ति कहांसे आवे ? MA 


रसातलमें हिरण्यपुर मिला; किन्तु उस स्वणंपुरीके निवासी निवात- 
कवच दांनवोंने सुभद्रकी ओर ध्यान ही नहीं दिया । निश्छिद्र कवच चढ़ाये 
वे अपनी भोगपुरीमे मदोन्मत्त घुमते दीखे। बालक सुभद्रको उनमे कोई 
रुचि नहीं थी । , 

महातलमें भी वह रुका नहीं । उसके पहुँचते ही वहाँके नागोंते | 
सिर उठाकर, फण फॅलाकर फूत्कार छोड़ी । ES 


“आप महातलके हमारे सजातीयोंपर क्रोध मत करना ! पातालसे 
चलते समथ वासुकिने प्रार्थनाको थो -'उनके पूरे समुदायका चाम ही 
क्रोधवशा है । पृथ्वीपर अपार विष उत्पन्न होता रहता है। वह अहनिशि . 
भूतलकी महारिनिमें परिपक्व होकर कुछ ही ऊपर जा पाता है ओर वहां 
विष-घातु तथा विषेलो वनस्पतियोंमें उपलब्ध होता है। शेष महातल सीधे 
दानवेन्द्र भेज देते हैं। सृष्टिकर्ताने उसे नागोंका आहार बनाया है; किन्तु. 
उसके सेवनसे वे क्रोधोन्मत्तप्राय रहते हैं।' क 


सुभद्रको शेषके सम्मुख तो इस लोकके अनेकसिर नाग केचुए जेस . 
लगे। ये सब पातालके वासुकि तथा उनके बन्धुओसे पर्याप्त छोटे थे। | 
बालकको कोन बतलाता कि तक्षक जैसे अत्यन्त विषैले इनमें प्रायः संब | 
हैं और तक्षक ही इनका नायक है। ये आकारमें भले वासुकि प्रञ्चतिसे | 
छोटे हों, इनका विष अत्यन्त दारुण है ।| ~. +777 ००0 ५ 
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कोई कह देता कि कालिय नाग भो इन्हींमें है तो सुभद्र अवश्य उस 
शतेकशीर्षाक़ो हूंढ़ता । कन्हाई उसके फर्णोपर थिरकता फिराथा।. 
कन्हाईका यह सखा नागोंसे डरना क्या जाने; किन्तु इनमें उसे रुचि नहीं 
थी । इन्हें उद्विग्न करनेके लिए क्यों रुके वह यहाँ ? 


तलातलमें उसे दानवेन्द्र मय मिल गये । वह चकित रह गया । उस 
 जेसेनन्हें बालकको ये दानव विश्वकर्मा इस प्रकार भूमिमें पड़कर क्यों 
1 प्रणिपात करते हैं ? 

'बाबा ! उठो तुम ।' सुभद्र अपने छोटे करोंसे उन वज्र कर्कश काय, 


सुदीघं शरीरको उठा तो सकता नहीं था। उसने उनके घुघराले केशोंसे 
मण्डित मस्तकको छू दिया । 


ड . कज्जल कृष्ण वण भी इतना भव्य, इतना सुन्दर होता है, कोई 
. सोच नहीं सक्रता। विशाल लोचनमय घीरेसे उठे। बालकके पदोंका 
ओ- मस्तकसे स्पशं किया उन्होंने और हाथ जोड़कर सम्मुख खड़े हो गये। 
उनके नेत्रोसे अश्र झर रहे थे । शरीर कम्पित था । रोम-रोम उठा हुआ । 
वाणी बोलनेमें असमर्थं हो रही थी । . 


आप यह क्या कर रहे हैं? सुभद्रने उन महाशिल्पीके अञ्जलि 
 बाँधेदोनों कर पकड़ लिये। 

} ४5 (यह महामायावी दानत्र आज पवित्र हो गया ।' मयने किसी प्रकार 
. कहा--'मयका जीवन श्रीकृषणका दान है। यह खाण्डवके दावानलसे बच 
भी जाता तो पार्थंके वाणः अवश्य विद्ध कर देते यदि तुम्हारे मयूरमुकुटीने 
. इसकी शरणकी भातं पुकार सुन न ली होती । 












इसमें क्या हो गया ! कन्हाईने कौन-सा बड़ा काम कर दिया। यह 
. तो उसे करना ही चाहिये था।' सुभद्रको मय बहुत शानीन लग रहे थे-- 
[ ओ- आप अब तक यह नन्ही बात भूले नहीं । 


` मै दानव हूँ। उपकार स्मरण रखना दानवका स्वभाव नहीं होता; १. 
किन्तु वे घनश्याम तो अपनाकर छोड़ना नहीं जानते । उन्होंने अपनाया म 
. तभी तो अपने प्रियजनके दर्शनक्रा सौभाग्य दिया।' मय भावक्षुब्ध थे-- 3 
` 'आप तो मेरे आराध्यर पिनाक्रपाणिके भो प्रिय हैं। अपने चरणोंके अचेनका | 

- सोभाग्य दें इस दानवको । ८ ह 


fe % 5 


चाहे जितना संकोच हो, सुभद्र समझ गया कि दानवेन्द्रका आग्रह | 






~ 


दानवेन्द्र मय ८ [ ७५ दद 
स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन उनके सदनमें जांकर वहचौंका। | 
सदन ऐसा नहीं था जैसा दानव विश्वक्र्माका होनेकी कोई कल्पना करे। 
कठोर-सुस्थिर कलाका भी कहीं नाम नहीं और वैभवका चाकचिक्य मी 
नहीं । | 

आप यहाँ तपस्या करते हैं ?' जब मय विधिपूवंक उसका पूजन कर 
चुके, तब उसने पूछा । इसलिए पूछा; क्योंकि मयने श्रतिके सस्वर पाठ 
सहित उसकी अर्चा की थी । इसलिए पूछा, क्योंकि वह दानवेन्द्रके सदनको | 
अपेक्षा कोई मन्दिर अधिक लगता था। इसलिए पूछा, क्योंकि वहाँ उसे | 
श्रद्धा, सात्विकता साकार लगती थी । 


वहाँ कला थी, सजावट थी, मणि-रत्न भी थे; किन्तु सब होनेपर | 
भौ बहुत सादगी लगती थी। बहुत सौम्य सज्जा थी । लगता था कि एक- 
एक अणु यहाँ अत्यन्त श्रद्धासे सजाया गया है । ज्यु 


'दानव तप भी करे तो सृष्टिके लिए दुर्देव ही लावेगा ।' मय खुलकर 
हँसे--' किन्तु भगवान भूतनाथने अपने इस आश्वितकों अपनाया तो इसकी 
भोगेच्छा मर गयी। मैंने पुत्रोंके मोहमें पड़कर त्रिपुर-निर्माणका पाप 
किया- विनाशके साधन दे दिये दानवोंको और मेरे करुणामय आराध्यने 
इतनेपर भी मुझे वी रभद्रको भेजकर बचा दिया |% मैं उनका हाटकेश्वर | 
ज्योतिलिंग लेकर चला आया यहाँ। यह मेरी अचंनाका स्थान है। यह | क्‍ 
” उन महेश्वरने मुझे दिया है। इसे मैं भोग भूमि बनावेक़ा प्रमाद तो नही | 

कर सकता ।' >` 

'यदि आप अधिकारी समझें मुझे” संकोचपूवंक सुभद्रने कहा - 
“भगवान्‌ हाटकेश्वरके दर्शन करलूं में ।' ह 

आराध्य विग्रह अचंकका अपना होता है। उस रूपमें आराष्थ 


~ 


उसके सर्वथा अपने हैं। वहाँ दुसरे किसोका-आराष्यके अभिन्न परिकरोंका | 
भी प्रवेश अचंककी अनुमतिके बिना अनुचित है ।' RE 


॥ रि 
> 


उ ` “आप अर्चन नहीं करेंगे !” मयने भी संकोचपूर्वक ही पुछा-- २. 
कर & ज्यो 2010 
` 'दानवकी आराध्यमूति होनेपर भी ज्योतिलिग है वह । 023८ 
यहां विल्वपत्र और पुष्प... सुभद्रने पूछा । उपयुक्त उत्तम सामग्री. 
नप्राप्तहोतो पूजनमें उसकी रुचिनहींहीती। 
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२: 'आप भूल ही गये कि यह दानव मायावी है और मय खुलकर 
पहिली बार हँसे--'विश्वकर्माका संस्पर्धी भी है यह। आप नीलोत्पलोसे 
अर्चा करेगे या रत्नकमलोसे ! 

2 ८रत्न तो कठोर और निर्गन्ध होते हैं।' सुभद्रको स्वर्ण, रत्न, मणि 
कभी भव्य या मूल्यवान नहीं लगे। 'सुगर्धित, सुरंग, सुकुमार सुमन ही 
 अर्चाके उपयुक्त उपकरण होते हैं; किन्तु बाबाको विल्वपत्र, धतूरा और 
 आकके फूल प्रिय हैं।' 

क 'आप पधारें !' मयने माग-दशेन किया । 


> 'आप मन्त्रपाठ कर दीजिये।' सुभद्रने भूमिमें मस्तक रखकर भगवान 
 हाटकेस्वरको प्रणाम किया और समीप सजे आसनपर बैठ गया--'पूजाकी 
दिधि भी आप ही बताइये । यहाँके आप प्रधान अर्चक हैं। 


चना 


EE आप दानवके यजमान बन रहे हैं।? मयने विनोद किया--दक्षिणा 
, यहनहींछोड़ेगा।' 


१ क 
Ry 


` झकन्हाईदेदेगा।' सुभद्रके समीप अपना क्या धरा है और जब 
क 'कन्हाईको देगा है वह क्यों सोचे कि दानव विश्वकर्मा क्या माँग गे । 


i सम: शंकराय च मयस्कराय च। 
ह त्तमः शम्भवाय च मयोभवाय च। 
Me: नमः शिवाय च शिवतराय च ।१' 
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'वरं ब्रूहि ! दोनों जब अन्तमें प्रणिपात करने लगे, तब एक साथ 
दोनोके मस्तकोंपर कर स्पशं हुआ और अमृतस्वर गूजा । 

'श्रीचरणोंमें अनुराग ।! झटपट दोनों बेठे और अञ्जलि बाँधकर 
एक्र साथ बोले । । 

'एबमस्तु !' वह ज्योतिमूति उस अर्चा-विग्रहमें ही अहृद्य हो गयी । 

'आचाये ! आपकी दक्षिणा?” कुछ समय लगा सुभद्रको स्वस्थ 
होनेमें । सावधान होनेपर उसने .हँसते-हँसते मयकी ओर देखा । 

'आप महा महेश्वरके स्नेह शिशु हँ ।' मयने सुभद्रके पदोपर मस्तक 
रख दिया-- 'महेश्वरने आपक्री ओरसे जो दक्षिणा दे दी, अनन्तकालके 
लिए यह दानव उससे परितृप्त हो गया ।' 

अत्र-आप अनुमति दें ।” सुभद्रने चलनेक्रा उपक्रम किया । 


'एक अनुरोध है।' मयने अञ्जलि बाँघी-'आप सुतलमें भगवान 


वामनके दर्शन तो करेंगे ही और मेरे आराध्यने यहीं आपको अर्चा स्वीकार | 


करली है । अतः वितल आप छोड़ दीजिये ।' 
'कोई विशेष बाधा है ?” सुभद्रने सहज पुछ लिया । 


आपके लिए कहीं कोई बाधा सम्भव नहीं; किन्तु' मय संको चपूर्वेक | 


कह गये --'भगवान हाटकेश्वरका अर्चा-विग्रह यहाँ है और वितल उनका 
अन्तःपुर है। देवीके साथ वे वहाँ एकास्त क्रीडा करते हैं। में भी वहाँ 
कभी नहीं जाता । 


'अम्बा संकोचमें पड़े, मैं ऐसा कुछ नहीं करू गा ।' सुभद्रने अपनी : 
यात्ामें-से वितल जानेका कार्यक्रम छोड़ दिया। यह अच्छा ही हुआ । | 


पृथ्वी गर्भेकी अरिनसे अतल-वितल दोनों तप्त रहते हें। उमा-महेरवर तो 


अगिनिमृति वितलमें निवास करते हैं। साथमें भूत-प्रेत जेसे अगिया बेताल, . 


सुभद्र वहां जाकर प्रसन्न नहीं होता । 





दत्यराज बलि- 


अत्यन्त प्रसन्न हुआ सुभद्र सुतल पहुँचकर । यह तो वह स्वगं पहुँचा 
तब पता लगा कि अमरपुरीक्रा ऐश्वयं सुतलके सम्मुख बहुत फीका है; किन 
ऐश्वर्य और सोन्दर्य सुभद्रको प्रभावित नहीं करता । वह अभी ब्रह्मलोक : 
तथा विषणुलोकोंका वेभव देखकर आया है। उसे प्रसन्नता हुई सुतलके 
स्वामीक्रे द्वारपर गदापाणि भगवान वामनको देखकर । 


तुम यहाँ खड़े हो ? तुम्हें पता है कि मैं आ रहा हुँ? तुम अकेले 
केसे आ गये ? यह गदा कहाँसे ले आये !' सुभद्र दौड़कर वामनके पास पहुँच 
गया । उनका हाथ पकड़कर हिला दिया उसने । उसे यही लगा कि उसका 
कन्हाई ही वहाँ आखड़ा हुआ है। 
वही नवघन सुन्दर शरीर, वेसा ही पीतपट; किन्तु सुभद्रको अपनी 
भूल शीघ्र ज्ञात हो गयो । वह वामनका हाथ छोड़कर दो पद पीछे हटकर 
: उन्हें देखने लगा- तुम तो कन्हाई नहीं हो । इतना मोटा जनेऊ पहिने हो 
और मुझसे इतना छोटा कन्हाई नहीं है । मैं सुभद्र हूँ-भन्रसेन। 
तुम कौन हो ?' 















मैं तुमको जानता हुँ।' मन्द-मन्द मुस्कराते मेघ गम्भीर स्वरभें 
भगवान वामन बोले--'मैं देवमाता अदितिका सबसे छोटा पुत्र हूँ; किन्तु 
बालक नहीं हुं । मेरा शरीर वामन है। 


_ 'चामन-वामन विष्णु | बाबा, मुझे क्षमा करो ! मैं तो समझा 
 सुभद्रने हाथ जोड़े । 
जज भूलसे सही; किन्तु भ्रमसे भी अपना सखा समझकर तुमने मुझे 
सम्मानित ही किया है।' वामन सुप्रसन्न थे-'तुमसे अपराध नहीं हुआ । 


£ 


' लेकिन तुम यहाँ आगे हो तो देत्येश्‍वरकी अर्चा स्वीकार कर लो [? a 


IDSs - 

“महाभागवत प्रह्वादका पोत्र विरोवनात्मज देत्यबलि प्रणिपात | Ee 

` करता है।' एक ओरसे यह विनम्र स्वर आया तो सुभद्रने उधर देखा | 
स्वर्ण गोर बिशाल वपु, रत्नाभरण जो पुरुष भूमिमें दोनों हाथ आगे 
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फेलाकर पड़ गये थे, उनका शरीर अत्यन्त सुगठित था; किन्तु देखनेमें वे 
देवोपम लगते थे । उनके पीछे जो अनुचर आये थे, वे भले देत्य कहे जायें; 
किन्तु वे देत्य दी खते नहीं थे । 


` “आप उठो ! सुभद्रने उनका मस्तक स्पर्श करके कहा---'मैं तो बालक 
हूँ मेरी यह अभ्यर्थना `"? 


हि 
०15 )» 
3 * 
। 1 लक 0007 5 जाको) xB 


'आप अपने इस चरणाश्रितको ठगो मत।' सर्वत्र भगवदर्शनके 


` अभ्यासी बन चुके बलिने कहा -'एक बार यज्ञशालामें बालक बनकर : 
पधारकर आपने मुझे वञ्चित करनेका प्रयतन तो कर देखा । आप अपनी 
करुणासे स्वयं वञ्चित हुए ।' i 


सुभद्रने वामनको ओर देखा । बलि क्या कह रहे हैं, यह पूरी बात 
वह्‌ भले न समझ सका हो; किन्तु समझ गया कि इन वामनकी बात ही वे 
कह रहे हैं । 

'तुम दत्येशवरके साथ पधारो। इन्हें अर्चाका सौभाग्य प्राप्त होने | 
दो ।' भगवान वामनने कहा--'मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। संकोच २ 
मत करो ।' 

मेरा जन्म-जन्मका पुण्योदय हुआ आज! बलि भूल गयेकिवे 
देत्येशवर हैं और देत्यसेवक्रोंसे घिरे द्वारपर खड़े हैं। वे तो दोनों हाथ उठा 2 श 
कर कीतेन करने लगे । वामन॒ने अपने अनुभावसे ही उन्हें शान्त किया । 

भगवान वामन देत्यराजके आग्रहपर भी कभी भीतर नहीं जाते । | 
बलिको उनको पूजा द्वापर आकर करनी पड़ती है। आज बालक इपमें 











ऐसे अतिथि पधारे कि उनके साथ वामन प्रभु भी सिंहासनपर बैठेंगे और 
उनके पादःप्रक्षालनका अवसर पुनः प्राप्त होगा । 7 
बक: 







बलिने वामन और सुभद्रको एक ही रत्तसिंहासन पर बँठाया। . 
: देत्येशवर पह-महिषी विन्ध्यावलीने दोनोंके चरण धोये | सविधि अर्चा हुईं: 
. अवश्य इस अर्चामें वामनके संकेतपर सुभद्र अग्रपृज्य बना लिया गया था। | हे 
 , पुराण-पुरुष होनेपर भी शरीरसे वामन बालक ही लगते थे, अतः उनकी. a 


२ 2९39 


` _ समीपतानेसुभद्रको बहुत कुछ निःसंकोच कर दिया था। : 
IRS e ` | | 
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रही हैं, उससे यह इतना अन्तरंग है कि वहाँकी ऊष्मा यहाँ सुखद जीवन- 
दाथिनी बनी रहती है ।' वामनने स्वयं बतलाया । 


(यह स्थूल लोक तो लगता नहीं । सुभद्रने र कि वहाँ समीप 
अत्यन्त मनोहारी उद्यान लहरा रहे हैं और सुस्वर पक्षियोंके स्वर भी हैं। 


'हूम असुर देत्य, दानव, राक्षस ओर यक्ष--इन चार कुलोंके हैं । हम 
देवताओंके समान ही महषि कश्यपकी सन्तान हैं।' बलिने अपना कुल- 
परिचय दिया-.'देवता हमारे अनुज हैं। हम सबकी माताएं पृथक हैं। 
हमारी और देवताओंको देह-रचना तथा जन्मजात शक्तियोंमें कोई अधिक 
तारतम्य नहीं है । देवता अधिक सत्वगुण अपनाकर सुकुमार हो गये और 
दैत्य-दानवादिने कर्मशील रहकर कायाको कठोर बना लिया | 


'देवताओंके समान ही देत्य-दानव, यक्ष-राक्षस भी कामरूप, जन्म- . 


सिद्ध होते हैं।? भगवान वामनने कहा--'्वर्ग भोग-लोक है और ये सुतल 
आदि कोई हीन लोक हैं, ऐसा नहीं है। ये भी पुण्यलोक ही हैं; किन्तु 
देवलोके ये प्रकृष्ट हैं । 

'देवलोक उत्तम नहीं है ?? सुभद्रने पूछा । 

'देवताओंका दपं है कि अमरावती उत्तम है। अन्यथा हम असुरोंने 
अनेक बार उसे बलपूर्वक अधिकृत किया है । देवता भागे-भागे फिरते रहे 
हैं।' बलिने सगवं कहा-'हुमारे इन लोकोंमें एकपर भी कभी देवताओंका 
अधिकार नहीं रहा ।' 


'स्वर्गकी अधिक निकटता है मनुष्य-लोकसे। तुम चाहो तो इसे 
उसकी श्रेष्ठता कह सकते हो; किन्तु यह निकटता उसे उपेक्षणीय भी 
बनाती है ।' भगवान वामन गम्भीर हो गये । [ 


'मनुष्यके पाप या पुण्य जब इतने अधिक हों कि किसी पार्थिव देहमें 
उनका भोग सम्भव न हो तो उसे पृथ्वीपर जन्म देनेसे पूवे उसंके पाप 
या पुण्योंको एक सीमा तक कम करना आवश्यक हो जाता है । पाष भोगके 
लिए नरक हैं और पुण्य भोगके लिए स्वगे। पाप एक सोमामें आये तो 


“इन अधोलोकोंमें धराका प्राणी नहीं आता?” सुभद्र का प्रश्न 


नरकसे छुटकारा ओर पुण्य भोग द्वारा परिमित हुए तो स्वगंसे निष्कासन" ' 
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'त्रिभुवनसें जितने लोक हें, सब भोग लोक हैं। केवल धराका 
मनुष्य ही वहाँ जाता है। धरापर भी मनुष्य योनि ही क्मयोनि है और 
उसमें भी धन्य हैं वे जो भजमाभवर्ष ( भारत ) में मनुष्य जन्म पाते हैं ।' 
बलिने इस बार उल्लासपूर्वंक कहा--'देवता और हम देत्य भी. भारतमें 
रहनेको उत्सुक रहते हैं। अवसर मिलते ही वहाँ टिकने लगते हैं या जन्म 
लेने लगते हैं ।' 


'तब ये अधोलोक भी अमरावतीके ही समान हुए।' सुभद्रने कहा 
नहीं, केवल सोचा । 


'अधोलोकोंमें वे पुण्यात्मा जन्म लेते हैं जिनके पुण्य इतने अधिक हों 
कि कल्प पर्यन्त उन्हें जन्म न लेना हो।' भगवान वामनने कहा--'केवल 
कुछ विशेष महानुभाव मन्वन्तर पर्यन्त यहाँ रहते हँ ।' 


'मैं ऐसा ही भाग्यहीन हुँ ।' बलिने सेदपूर्वक कहा -'धरापर पहुँच 
गया था और मेरे ये मोक्षदाता प्रभु प्रसन्न भी हुए; किन्तु स्वर्गके मोहने 
मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी । इन परमोदारने मेरे सो अश्वमेघ यज्ञके फल के 
रूपमे सार्वाण मन्वन्तरका इन्द्रत्व मेरे लिए सुरक्षित कर दिया ।' 


'स्वर्ग तब सचमुच उपेक्षणीय है। वहाँसे निष्कासनको अवधि ही 
अनिश्‍चित है।' सुभद्र बोल उठा-'ये अधोलोक कम-से-कम एक कल्पका 
आश्वासन तो हैं।' 


'कल्पपयन्त ब्रह्मलोकमें तथा तपोलोक, जनलोक और महुर्लोकमें भी 
पण्यात्मा रहते हैं।' वामन भगवानने स्पष्ट किया -'जो शुद्ध सत्वगुणी होते 
हैं. वे उन लोकोंमें और जो कर्मासक्त रजोगुणी धर्मात्मा, किन्तु उम्र प्रकृति 
होते हैं, वे इन अधोलोकोंमें पहुंचते हैं । 


'मैंने केवल ब्रह्मतोक देखा है ।' सुभद्रको लगा कि भगवान वामन 
जेसा उत्तम और समवयस्क न सही, लगभग समकाय मिला है तो पूरी 
जानकारी उपे प्राप्त कर लेना चाहिये । 


'तुम उन लोकोंको देख लो। उनको देखमेके पइचात्‌ अमराब्रती 
पहुँचोगे तो वढाँके भोग तुम्हें प्रलुब्ध नहीं करंगे। वामनने सम्मति दी-- 


"तपोलोक, जनलोक और महर्लोक ये तीनों तपरिवियोंके ही हैं । इनमें तुम्हें _ i 


` कल्पजीवी तापस, ज्ञानी, योगी मिलेंगे । तुम उनसे मिलकर प्रसन्न होगे। 
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'मैं जटा नहीं बढ़ाऊंगा और न तप करू गा। सुभद्रका बालकपन मचला- 
'मुझे उनमें किसीको गुरु नहीं बनाना । मैं तो मत्यंधरापर निवास करूगा । 
'जिसे स्वयं संकर्षण भगवानने मन्त्र देनेका वचन दिया है, उसे शिष्य 
बननेका घुष्ट प्रयत्न कोई नहीं करेगा ।' वामनने आश्वासन दिया 'तुम्हे 
तप या ध्यान करनेकी आवश्यकता नहीं, किन्तु हरिचर्चा तुम्हें प्रिय लगेगी। 
वहाँ भगवत्कथागत प्राण पवित्रात्मा कम नहीं हैं । 

'तब मैं वहाँ जाऊंगा ।' सुभद्र उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही 
भगवान्‌ वामन और सपरिकर बलि भी उठकर खड़े हो गये । 

'तुम अधोलोकोंको तो देख ही रहे हो।' भगवान ' वामनने अन्तिम 
सूचना दी--'इनमें-से वितल भगवान हाटकेश्वरकी विह।र-स्थली है ओर 
अतल मयपुत्र महामायावी बलकी । ऊपरके लोकोंको देखते लौटो तो 
अमरावती भी देख ही लेना; किन्तु दूसरे लोकपालोंकी पुरियाँ स्वर्गसे कम 
सुशोभन नहीं हैं। लोकपालोंकी समस्या तुम यदि सुन लोगे तो तुम्हारे 
सखाका ध्यान भी कदाचित चला जाय उनकी ओर । 

'लोकपालोंकी पुरियाँ ?' सुभद्रने पूछा । 

कुबेर, वरुण, यम तीनोंकी पुरी देख लेना पर्याप्त होगा। वामन 
भगवानने कहा--'वेसे तो अग्नि, वायु, निऋतिकी भी पुरियाँ हैं और गंधव, 
अप्सराओंके उपनगर हैं अमरावती में ।' 


9, २ 
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| है कि सृष्टिमें दुसरा भी कहीं कोई स्थान है । यहाँका द्रव सुवण पीकर ओर | 





“ निवास बहुत सोचकर बनाया। देवता दानवोंके शत्रु और सर्वत्र उनका 


- दीं। इन सित्रियोके उपरोक्त तीन वग । कहींसे कोई अपहरण नहीं, अतः क: 


महर्जनः तपः- 


असह्य उष्णता घराके उस अन्तरालमें। पिघले लावेका उबलता 
समुद्र; किन्तु दिव्य देह सुभद्रको उसका क्या भय । 


सब अधोलोक भी देवलोकोंके समान भावलोक ही हैं। सुभद्र तो 
सूयलोक भी हो आया था। वितल उसने छोड़ दिया था और अतल उसे 
अटपटा लगा । उस अग्नि-समुद्रमें उसे अल्प आकर्षण भी नहीं दीखा । 


सुभद्र वहाँ रुक भी जाता तो क्या मिलना था उसे ? मयके महा- 
मायावी पुत्र बलके समीप ९६ मायाएँ सही, लेकिन सुभद्रकी तो माया | 
सीखनेमें कोई रुचि नहीं । उसे माया ही सीखना होता तो मय मना करते? 

अतलकी अकल्पनीय ऊष्मा । उस अग्निमें मयपुत्र बल और उसके 
अनुचरोंका आवास है। उनका आहार है हाटकरस अर्थात्‌ पिघला स्वर्ण । 
इस आहारपर रहनेवाले केसे होंगे-धराका प्राणी कल्पना भी नहीं कर 
सकता । 

वहाँ स्त्रियाँ भी हैं; किन्तु उनके केवल तीन वर्ग हैं --१. कामिनी- 
सदा कामुका । २. स्वेरिणी-उनका अपना मन जिस पुरुषको जब स्वीकार 
करे, उस पुरुषको प्राप्त करके रहेंगी । ३. पु₹ुचली-- कोई पुरुष उन्हें चाहे 
जब प्राप्त कर सकता है । इनके अतिरिक्त उस लोकमें कोई गृहिणी या पत्नी 
नहीं । वहाँ माता, वहिन, बेटीको कल्पना ही नहीं । जनक 

दानवेन्द्र मयके मायावी पुत्र बलने यह द्रव अग्निका लोक अपना | 












भय; किन्तु इस अग्नि समुद्रमें आकर वे करेगे क्या ? - 

दानव बलकी कोई महत्त्वाकांक्षी नहीं। उसे विलास-निरुपद्रब | 
विलास चाहिये । उसने यह अरिनसमुद्र बसा लिया। उसे अपने समान 
रुचिके सेवक चाहिये । उसने अपनी जम्हाईसे शतशः स्त्रियाँ उत्पन्न कर ह द 


स्ल्ीके कारण संघर्षका प्रइन नहीं । i 
अब जो दैत्य-दानव एक बार इस लोकमें आ जाता है, भूल ही जाता | 
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यहाँकी स्त्रियोंके सम्पर्कमें आकर उनका जादू नचले, सम्भव नहीं । 
ऊपरसे बलकी मायाओंका महा जाल । यहाँ पहुँचा प्रत्येक पुरुष समझने 
लगता है--'मैं सवंसमर्थ हुँ ! मुझसे अधिक भोग सक्षम दूसरा कोई नहीं । 
मुझमें दस सहस्र हाथियोंका बल है।* 

आप कह सकते हैं कि 'यह पागलपन है। लेकिन पागल-मदोन्मत्त 
हुए बिना कोई प्राणी दानव सही, उस अग्निसमुद्रमें रहना ही क्यों 
चाहता ? दानव बलने कामिनी आदिं स्त्रियोंके तीन वर्ग तथा अपनी 
मायाका विस्तार ही इसलिए किया था कि वहाँ आये देत्य-दानव उसके 


व्यामोहमें वहसे जाना न चाहें। उसका लोक बसा रहे। वह वहाँ पत्नी ( 
बननेको निष्ठा रखनेवाली दानव नारियाँ लाकर सन्तान-परम्परा चलानेके ५ 
पक्षमें नहीं था । 


'सन्तान होती है तो परिवार बनते हैं। उनके स्वार्थ पृथक होते हैं । 
इससे संघर्ष उत्पन्न होता है।' आप बलके मतसे असहमत हो सकते हैं - 
किन्तु उसे एकमात्र अपने प्रति सबको वहाँ निष्ठावान रखना था। अतः 
उसको व्यवस्था निरंकुश शासकके अनुरूप ही है । 

सुभद्रने जनलोकमें एक महापुरुषसे पूछा था -'सुष्टिकर्ताने एक अधः ^ 
लोक ही क्यों ऐसा बना दिया ? बल और उसके अनुचर कल्पजोवी हैं ।' 

'पृथ्वीपर जीवन बन्ना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि भूगर्भमें 

पर्याप्त ऊष्मा हो।' महात्माने समझाया--'उस ऊष्मामें बल और उसका 

समाज बना रहता है तो कहीं किसी अन्य लोकका कुछ नहीं बिगडता । 
विश्व-स्रष्टाको तो सब भावोंके बीज भी सुरक्षित रखने पड़ते हैं। जब इस 


जनलोकमें वासनाका बीज ही नहीं तो कहीं उसीका प्राधान्य भी होना 
चाहिये ।' 


सुभद्र सीधे तपोलोक चला गया था । अतलमें वह कुछ क्षणको पहुँचा 
ओर वहाँसे इतना खिन्न हुआ कि बीचके लोकोंको लौटते हुए देखना उसे 
ठीक लगा । 


ड तपोलोक भी सुभद्रको बहुत प्रिय नहीं लगा । उसमें न आवास हैं, न 
' उद्यान। केवल विशाल वृक्ष हैं ओर प्रचुर जल है। पशु-पक्षियोंका वहाँ 
प्रवेश ही नहीं पुरा लोक नीरवप्राय । कदाचितु ही कहीं गति होती है। [ 
* आज जैसे अश्वशक्ति (हासं पावर) बलके मापका माध्यम है, प्राचीन भारतीय | f 

परम्परा शक्तिका माप गज बल मानती थी । er 
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ध्यान, समाधि, तप--सब शान्त, मौन और अपनी साघनामें संतुष्ट। \ 
किसीका ध्यान किसी दूसरेकी ओर नहीं जाता । ~ 


सत्त्वगुणमें भी गति नहीं है । तपोलोक परिशुद्ध सत्वका घनोभाव। * 
घरापर हम आज असंख्य ऐसे व्यक्ति देखते हैं जो अपने दनिक जीवनमें 
परम सन्तुष्ट हैं; किन्तु यह सन्तोष रजोगुणका होनेसे अस्थिर है । तपोलोक- 
का सन्तोष निरतिशय है । 


साधनमें जो सुख, शान्ति, सन्तोष है यह केवल साधक समझ सकते 
हैं । निर्वाध, निविघ्न साधन चलता रहे, साधकके लिए इससे बड़ा साभाग्य 
नहीं । उसे दूसरा कुछ नहीं चाहिये । 


तपोलोक ऐसे सब साधकोंका लोक नहीं है। वह उनका लोक है 
जो तपोनिष्ठ रहे धरापर । ब्रत, उपवासमें निष्ठा यहाँ पहुँचाती है । 


कोई ऊर्ष्वं्राहु एक पाद खड़ा है, कोई पञ्चारिनमें स्थित है । 
किसीने आहार ही नहीं, जल भी त्याग दिया है। अनेक जलमें इतरे रहते 
हैं । कुछ ऐसे जो वृक्षोंसे उतरते ही नहीं.। वहाँ कितने समयका प्रश्‍न व्यथे 
है । कल्पान्तमें भी तपोलोक, जनलोक और महर्लोकका नाश नहीं होता । 
ये लोक तो महाप्रलयमें तब लीन होते हैं, जब भगवान ब्रह्मा अपनी दो 
परार्घेकी आयु पूरी करके परमपद प्राप्त करते हैं । 


सुभद्रकी तपस्या और ध्यानमें रुचि नहीं। वह तपोलोकसे शीघ्र 
जनलोक आगया और जनलोक आया तो बहुत समय तक भूला रहा कि _ 
उसे और भी कहीं जाना है। 


जनलोक तपोलोकसे सर्वंथा भिन्न । ढूं ढ़नेपर भी कोई वहाँ घ्यानस्थ | 
त मिले। कहीं कथा हो रही है और कहीं संकीर्तन महोत्सव है। कोई | 
एकाकी ही अपने संगीतमें स्वयं निमग्न है । | 







निगुंण या सगुणका आग्रह जनलोकमें नहीं । लेकित कथा होया ४ 
संकीतंन, गायन हो या वार्ता, केबल भगवानको वाणी और मन समपित। | 
उन सर्वात्माके सगुण रूपको चर्चा या निगुण तत्वका निरूपण । 

सुभद्र विभोर हो गया। कम्हाईका गुणगान, ब्रजेनद्रनन्दनके नाम्‌ द्‌ 
गुण-लीलाका कीतेन--वह स्वयं ताली बजाता कहीं नाच उठता और कहीं | छ 
शान्त सुनता । me 22 
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निगु ण चर्चा भी सुलभ थी और भगवानके सभी रूपोंके रसिक थे 

` किन्तु सुभद्रने कम ही उधर ध्यान दिया। वसे वह भगवान नारायण 

श्रीगङ्खाधर, महाशक्ति, श्रीरघुनाथ, भगवान गणपति, सूर्य नारायणके सुयश- 

सत्संगसे अरुचि नहीं रखता था। गया वहाँ भी; किन्तु घुम-फिरकर 
श्री कृुष्ण-कथा स्थल उसका केन्द्र बन गया। 


द्र ! महर्लोकके सिद्ध तुम्हारा सामीप्य चाहते हैँ। अचानक 
सनकादि कुमारोंमें-से सनन्दनजीने सुचित किया--'वेसे तुमको अपने मध्य 
पाकर हमें बहुत हष होता है। 


सुभद्र बालक था । स्वभावतः नित्य पाँच-छ: बषके बने रहनेवाले 
इन कुमारोंमें उसका आकर्षण था । वह इन्हें अग्रजोंका सम्मान देता था । 
' ये परमषिगण भी उसे स्नेह दे रहे थे। जब ये कुमार साथ चलने लगे तो 

- वह महर्लोक आ गया । 
कुमार सम्भवतः उसे पहुंचाने ही आये थे। जनलोकका तो वह था 
. नहीं कि द्विपराधे पर्यन्त वहाँ बना रहता। महर्लोकके सिद्धोंका सत्कार 
स्वीकार करके चारों कुमार ब्रह्मलोक चले गये सुभद्रको छोड़कर । 


“आप सब यहाँ रहेंगे ?' सुभद्रको महर्लोकमें पहुँचकर मर्त्यंधराका 
ध्यान आया । उसे लगा कि जब यहाँसे धरापर उतरा जा सकता है तो ये 
सब सिद्ध अजनाभवषंमें जन्म क्यों नहीं ले लेते । 


८ तुम्हारे समान स्वतन्त्र किसी लोकमें कोई नहीं ।' एक वृद्धने 
बतलाया 'हम सब विश्वनियन्ताके विधान-परतन्त्र हैं। हमारी आयु 
` द्विपराधं पर्यन्त है; किन्तु प्रत्येक प्रलयमें हमें यह अपना लोक त्यागकर जन- 
. लोकमें प्रलयकाल व्यतीत करना पड़ता है। 

क्यों ?' सुभद्रने पूछ लिया । 

प्रलयमेँ जब नीचेके लोग भस्म होने लगते हैं, यहाँ इतनी उष्णता 
. हो जाती है कि यह लोक निवास योग्य नहीं रहता।' उन वृद्धने सखेद 
 कहा-भप्रलय तो पहुंची ही रहती है। ब्रह्माजीके दिनका अन्त हुआ और 
प्रलय आयी । उन स्रशकी प्रत्येक सायं-सन्ध्याको हम भागनेको विवश 
 हैं। रात्रि--प्रलय रात्रि जनलोकमें हमें व्यतीत करनी पड़ती है। 


Fe: ०२ दस | २ 
हमारे आकार प्रायः वही हैं जो पृथ्वीपर मनुष्य देह त्यागते समय 
था। सब वृद्धप्राय, उज्ज्वल केश अधिक, मुण्डित मस्तक या जटाधारी 
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देखकर सुभद्रने पूछा था कि 'यहाँ कोई बालक क्यों नहीं है? युवा इतने 
कम क्‍यों हैं ?' 

“हम मानंव जीवनमें मायाके प्रपञ्चसे प्रलुब्ध हो गये ।' सखेद एकने 
सुनाया--“तत्त्वज्ञान प्राप्त था हमें । अनेक समाधि सिद्ध थे हममें । अनेकने 
- उपासनासे आराध्यका प्रत्यक्ष पाया था; किन्तु किसी प्रयोजन विशेषसे 
जान-बूझकर सिद्धिका उपयोग किया और यहाँ आना पड़ा । 

'कब तक आप सब यहाँ रहेंगे ?” सुभद्रको यह विवशता बुरी लगी । 

'अब तो द्विपरार्घके अन्तमें ब्रह्माजीके साथ हमें छुटकारा 
मिलेगा ।' उस सिद्धने कहा- धराके साधकोके संरक्षण, सहायता, 
मार्गदर्शनका दायित्व हमें तब तक निभाना है । सिद्धिने हमें धरा के साधकोंकी 
सहानुभूतिके बन्धनमें बाँध दिया ।' 

'सहानुभुति, सहायता तो धुरी बात नहीं है।' सुभद्रने चकित होकर 
कहा । 

'सहानुभृति-सहायताका अहंकार बुरी बात है ।' वे सिद्ध कह गये-- 
'सिद्धिका प्रयोग ही इध अहंकारसे होता है कि हम भी कुछ कर सक्ते हैं । 
अन्यथा सर्वज्ञ, सर्वसमर्थं करुणावरुणालय सवंशके सम्मुख अपनी शक्तिके 
प्रयोगका प्रयत्न अपराध तो है ही ।' 

सुभद्रको यह बात बहुत अटपटी लगी । लेकिन वह कह गया-- 
"इतना मैं जानता हूँ कि कन्हाई खेलमें कोई अटपटा खिलौना बनाने लगे तो. 
उस समय उसे रुचता नहीं कि कोई उसकी भूल सुधारे। वह रूठने लगता 
है। अतः मैं उसके ऐसे पचड़ेमें नहीं पड़ता । उसे कुछ ज.नना या कराना 
हो तो स्वयं कहना चाहिये ।' | 


यह सिद्धलोक जिसे महर्लोक कहते हैं, सुभद्रको रोक नहीं सकता _ ड 


था । वहाँ कोई बालक तो था ही नहों । अमरावती ओर धरा दीखती थी 
वहाँसे । अतः सुभद्रको यात्रा करनी थी । , 
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असरावती अभागिनी- 


'आपने कौनसे पुण्य किये हैं ?' पहुँचते ही द्वारपालने यह प्रश्न किया 
तो सुभद्र झुझला उठा । । १ 
मुझे पता नहीं ।' उसने रूखे स्वरमें कहा -'यह पता रखना मेरा | 
, काम नहीं है । 
` ` जीवका काम नहीं है अपने पाप-पुण्यका विवरण रखना; किन्तु 
 देवलोकके अधिकारी तो ईर्ष्यालु हैं। वे नवागन्तुकको उकसाते हैं कि वह " 
स्वयं अपने पुण्योंका वर्णन करे । अपने मुखसे अपने सत्कर्मोका वर्णन करनेसे | 
' वे क्षीण होते हैं। अहंकार बढ्ता है। इससे स्वर्गके सेवकोंको उस प्राणीका . 
कम समय तक, कम सत्कार करना पड़ता है। उसे शीघ्र निकाल दिया 
जा सकता है। 


आप कहाँसे पधारे ?' द्वारपालको आदचये था कि स्वर्गमें इतना 
॒ अल्पायु बालक केसे आ गया । यहाँ तो किशोरावस्थाका भोग देह धारण 
करके पुण्यात्मा आते हैं। व्रालवपु लेकर आनेवाला यहाँ क्या भोगेगा ? 
` अब तक तो कोई इतना अल्पायु यहाँ आया नहीं । अतः उसने पूछा--'आप 

किससे मिलेंगे ? क्या परिचय दूँ आपका । 


'कठिताई यह है कि तेरे दाढ़ी नहों है, अन्यथा पता लगता कि मैं 
उसे कितना हिला सकता हूँ। सुभद्र खीझ गया इस पूछाताछीसे--'मुझे 
किसीसे मिलना नहीं । यह पुरी देखने आया हूँ । तू द्वारसे हटेगा या 


“नहीं, नहीं !' द्वारपाल घंबड़ाकर एक ओर हटा--आप मुझे शाप 
मत दीजिये। आपको मैं रोकूंगा नहीं; किन्तु यह पुरी क्या अब पर्यटन 
स्थली बना दी सृष्टिकर्ताने ?? 


_ ृष्टिकर्तासे पूछ लेना ।' सुभद्र समझता है कि जैसे वह इच्छा 
करते ही किसी लोकमें जा सकता है, वैसे ही यह स्वर्गका देवता द्वारपाल 
भी जा सकता होगा । 

ह “भगवान सनत्कुमारोंमें तो ये हैं नहीं ।' द्वारपाल सोचता खड़ा रह 

i ` गया | उसके यहाँ एकाध बार वे ब्रह्मपुत्न पधारे हैं। उन्हें जानता है। लेकिन 
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यह बालक ? इतने सहज ढंगसे ब्रह्माजीसे पूछ लेनेक्रो बात कहनेवाला 
कौन ? लेकिन द्वारपालको यही बहुत लगा कि उसे शाप नहीं मिला । उसे 
द्वारपर केवल पूछताछ करनी होती है । किसीको रोकनेका तो उसे अधिकार | 
है नहीं । जो यहाँ तक पहुँच सकेगा,वह स्वर्गका अनधिकारी हो नहीं .. 
'सकला । | | : 
यहाँ यह सब क्याहो रहा हैं?” सुमद्रने सोधे सुधर्मा सभामें. ४ 
पहुंचकर शक्रसे ही पूछा । इन्द्रको उस सभाके ऐश्वर्यका तो उसपर क्‍या | 
प्रभाव पड़ना था; किन्तु अप्सराओंका नृत्य, गन्धर्वोका गान-वाद्य उसे 
बहुत अटपटा लंगा -'तुम सब पुण्यात्मा कहे जाते हो और यह पीं-पीं, टुन- 


टुन लगा रखो है । गायन ही करना है तो कन्हाईके गुण क्यों नहीं गाते ! | 


'आप ?' इन्द्रने अब तक ध्य्रान ही नहीं दिया था। अब हइबड़ा | 
कर सिहासनसे उठे। जो उन्हें इस प्रकार डाँट सकता है, वह दिगम्त्रर 
बालक भले दीखे, सामान्य नहीं हो सकता । जत्र शक्रके सहस्र नेत्र भो उसे । 
पहिचान नहीं पाते, पता नहीं कौन कितना प्रभाव लेकर आघमकाहे। | क) 
हकलाते बोले--'आप सिंहासन स्वीकार करें ! मुझे सेवाका सौभाग्यदे | 
और यदि सृष्टिकर्ताने यह पद...।' | 


बड़ा अस्थिर है इन्द्र पद । प्रथ्वोपर सौ अश्वमेध यज्ञ करके तो प्राप्त 
होता है; किन्तु पता ही नहीं लगता कि कब यहाँसे किसे पदच्युत कर दिया 
जा सकेगा । असुर बलवान होते ही सुरोंको मार भगाते हैं। कोई तपस्वी | 
छीन ले सकता है इन्द्रब और कोई ऋषि-मुनि प्रसन्न हो जाय किसोपर | 
तो इसे ऐसे वरदानमें दे सकता है जमे भिक्षामें फक दिया हो । 


“मुझे अपनी पुरी दिखला दो । सुभद्रेने शक्रकी प्रार्थना स्वीकार नहीं 
की । (पूजा करनी हो तो कम्हाईकी करना । तुम्हारा यह स्वगं मुझ तो « 

' सडा-सडा लगता है। बया बात है ? यहाँ सडाँध क्‍यों हैं £ = 
'भगवन्‌ ! लगता है कि आप किसी दिव्यलोकसे'पधारे हँ अब 
. हाथ जोड़ा पुरन्दरने -'वहाँ प्रलयसे पूर्व पतनका क्रम नहीं होगा; ५. [ 
यहाँ तो ब्रह्माजीके एक दिनमें चोदह इन्द्र मर जाते हैं। में प्रथम इद्र हुँ= | 
स्वायम्भुव मन्वन्तरका इन्द्र। अभी-अभी इस लोकमें आया हूँ। कोई | 
अपराध हुआ हो तो क्षमा करे ।' य 
'मुझे यहाँ क्षयिष्णुताक़ी गन्ध आती है ।' सुभद्रने सहज कहा । 
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'प्रतिपल यहाँसे प्राणी गिरते ही रहते हैं।' इन्द्रने स्वीकार किया-- 
'पुण्यशेष होनेपर किसीको एक पल भी यहाँ रहने नहीं दिया जाता। 
लेकिन आप हमारा नन्दनकानन देखकर प्रसन्न होंगे । 


“यह पारिजात है । सम्पूर्ण कामनाओंको पूणं करनेवाला कल्पतरु !' 
इन्द्रने बड़े उत्साहसे अपने _सुरोद्यानमें पहुँचकर कल्पवृक्षका वर्णन किया-- 
“आप यहाँ आ गये हैं, इससे कुछ भी माँग सकते हैं । 


मुख है तू !' सुभद्र स्वगंमें पहुँचते ही ख्रीझ गया था और वह खीझ 
मिटी नहीं थी--'मैं भिक्षक हूँ जो इस बृक्षसे मागूगा ? मेरा कन्हाई कृपण 
हो गया है ?' 


इन्द्रने हाथ जोड़कर मस्तक झुका लिया; किन्तु मनमें प्रसन्न हो 
गये । यह बालक उन्हें पदच्युत कर देगा या स्वर्गका कोई बड़ा पद ले 
लेगा, यह भय मिट गया । 


[ 'ये इतने आतंक्रित क्‍यों दीखते हैं।' देवोद्यानमें बड़ी संख्या 
` देवताओंकी थी। अप्सराएँ भी थीं। सब आनन्द-विनोदमें लगे थे; किन्तु 
। इन्द्रके वहाँ पहुँचते ही एक ओर सिमटकर संयत खड़े हो गये थे। सुभद्रने 
यह देखा तो पूछ लिया । 
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'में शतक्रतु हुँ-यहाँका अधीश्वर !? इन्द्रने अब सगवे व हा-- दूसरे 
सब सुरोको मेरा सम्मान करना पड़ता है और शासन मानना पड़ता है। 


: 

हटी हूँ, तो सुरोंमें भी छोटे-बड़े हँ । इनमें भी स्पर्धा होगी । सुभद्रने 
खिन्न स्वरमें कहा--'यह विषमता क्यों है ?' 

| + मद “इनके पुण्योंके तारतम्यके कारण । संक्षिप्त उत्तर दिया सुरेशने । 

_ -शे कल्पवृक्षसे अधिक पुण्य या उन्नत पद क्‍यों नहीं माँग लेते ?' 
. बालक सुभद्रको उन संकोचसे एक ओर सिमटे सुरोपर दया आयी--'ये 


बृक्षसे मुक्ति, भक्ति, ज्ञान तो माँग ही सकते हैं। इतने बड़े होकर भी 
- इनमें इतनी समझ क्‍यों नहीं है ?' 


कल्पतरु यह कुछ नहीं दे सकता !' इन्द्रको स्वीकार करना पड़ा | 
न मोक्ष, न धमं । केवल अर्थ और कामके सम्बन्धकी कामनाएं पणं कर ह 
सकता है । ऐन्त्रियक भोग दे सकता है। जे 
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एक दरिद्र झंखाड़ तुमने लगा रखा है और मुझसे कह रहे थे कि 


र ?” सुभद्रने झिड़की दी इन्द्रको--'मैं इससे कन्हाईकी प्रीति माँग 
ट J 


'आप मुझपर और इस देवोद्यानपर दया कीजिये ।' इन्द्रने घबड़ाकर 
पेर पकड़ लिये--'क्षी रोदधिसे निकला वृक्ष दूसरा नहीं है कहीं। इसके 
बिना स्वगे श्रीहीन हो जायगा। आपने ऐसी कोई माँग की तो यह निश्चय 
अपनी असमर्थताकी र्लानिसे सूख जायगा ।' 


तुम समझते हो कि तुम्हारी यह पुरी बहुत श्रीसम्पन्न है ?' सुभद्रने 
मुह बनाया--'जहाँ क्षण-क्षण स्खलनसे ग्रस्त है, पतनसे त्रस्त है पुण्यात्मा | ( | 
प्राणी, अधमोत्तमकी स्पर्धा है, वासनाओंकी सडाँघ व्याप्त है, वह पुरी यदि 
सुशोभन है तो अभागिनीपुरी और कौन-सी होगी ?? 


देवेन्द्रको इस समय मौन रहनेमें ही अपनी कुशल लगी। वे जिस : 
स्वगंपर, जिस सुरपादपपर, जिस इन्द्रत्वपर अपार गवं करते हैँ, उस सबको . 
जो इतने घडल्लेसे भाग्यहीन बतला रहा है, वह भले दोखनेमें बालक हो, | 
उसको रुष्ट करके अपने कल्याणको आशा नहीं की जा सकती । 





'तुमने सो अश्वमेध यज्ञ करके कोई बड़ा तीर नहो मार लिया । 
यह सड़ा स्वगे मिला तुमको और वह भी सृष्टिकर्ताने अपने एक दिनमै . 
चौदहको बाँटना निश्चित कर दिया |” अब गम्भीर बन गया सुभद्र 
भेरी मानो और भजन करो । अपनी सभाका यह नृत्य भीत बन्द कर दो । 
श्यामका सयश गाओ-स॒नो !' “का 
“आपको कहीं किसीने नहीं बतलाया कि स्वर्ग केवल भोग भूमि है ” | 
इन्द्रने विनयपुवंक कहा-- हम यहाँ कुछ भी करे, वह अपना फल देनेमें _ Rr 
असमर्थं रहेगा । 


'देवता मूख होते हैं।' सुभद्र बालक है, कुछ भी बोल पड़ता है । 











पुण्य करके उसके फलसे स्वगं क्या आ गये, तुम्हें सवेत्र फल ही चाहिये क है 


तब दूसरा काम करो । इस निष्फल लोकमें क्‍यों पड़े हो ? जहाँ कर्म: 
फल होता है, वहाँ चलो !' | | 
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'हम इसमें स्वतन्त्र नहीं हैं।' इन्द्रने सिर झुकाये ही बतलाया 
'पुण्य समाप्त होने तक हमें. यहीं रहना पड़ेगा और पुण्य समाप्त होनेपर 
गिरा दिये जायेंगे ।' 

'अभागिनी है अमरावती ।' सुभद्रको अरुचि हो उठी उस स्थानसे । 

हाँ केवल अजित पुण्य-सम्पत्तिको भोगसे क्षीण ही करनेका अवसर है-- 

उपाजंनका कोई अवसर भी नहीं, वह भी कोई रहने या टिकने योग्य 
स्थान हे। 

सुभद्रको स्वगेमें कुछ क्षण भी रुकनेको कहना कठिन था । वह पता 
नहीं कब क्या कहे या करे | अतः इन्द्रने सविनय बिदा किया। 
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अमरावतीके अधिपतिने विदा तो किया सुभद्रको; किन्तु सुरपतिने 
अपनी स्वाभाविक कुटिलताका त्याग नहीं किया था । वे इसे नीति कहते 
हैं और आप जानते हैं कि उच्च पदपर पहुँचनेवाला प्रत्येक व्यक्ति नीतिको 
कितना अनिवार्य मानता है । यद्यपि नोतिका सामान्य अर्थ कूटनीति है ओर... 
वह व्यक्तिको सरल, सहज तो रहने नहीं देती, शान्त' निश्चिन्त भी नहीं .. 
_ रहने दिया करती । उसका काम ही सशंक रखना है । 


सुरेन्द्रने स्वगंके दक्षिण द्वारसे सुभद्रको विदा किया । उनका अभिप्राय . 
उसे यमके समीप पहुँचाना था । सचमुच सुभद्र संयमिनी पुरी ही पहुंचा; 
किन्तु श्यामके स्वजन कहीं पहुँच, सृष्टिकर्तानि उनके लिए संकटकी स्थिति 
तो बनायी ही नहीं है । 

स्वर्गके स्वामी प्रमाद कर सकते थे । वे, क्या हुआ. कि सौ अश्वमेध \ 
करके शक्र हुए थे, सामान्य जीव ही थे; किन्तु संयमिनीके स्वामी तो | 
साधारण जीव नहीं होते। प्रचेताके समान वे भी कारक पुरुष होते हैं । वे 
द्वादश भागवताचार्योमें हैं। वे यदि प्रमादी होते तो कन्हाई उनकी स्वसाका 

` पाणि स्वीकारः करता ! ट 
- आप उन्हें यमराज कहते हो; किन्तु हैं वे धर्मराज । अपने उत्तर द्वारपर pr 
“सुमद्रका स्वागत करने स्वयं उपस्थित मिले । उन्होंने परिचय पूछनेके स्थान 
पर अघ्यं अधित किया और सादर ले जाकर अपने सिंहासनपर बेठाकर | 

` पुजन करने लगे । _ 


' जब कोई सविनय श्रद्धासहित सत्कार करता है, तब उसे स्वीकार 
करना ही पड़ता है । सुभद्र शान्त बेठा रहा । पूजन पूर्ण हो जानेपर उसने | 
पूछा-- इस शान्त भव्यपुरीका नाम ? 


'यह भयानक यमपुरी संयमिती है ।' यमराजने हाथ जोड़कर निवेदन | 5 


क्रिया--'और जिते आपने आज ग्रह अर्चेनका सौभाग्य दिया है, यह शत 
सवंथा अनधिकारी महिषवाहन अकएण यम है ।' 224 
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'यह संयमिनी है ?” सुभद्रने चकित होकर चारों ओर देखा-- 'इतनी 
भव्य और शान्त संयमित्ती ? इतने विनम्र आप और आपके ये सहज सरल 
अनुचर ।' 


'इस पुरीकी एक विशेषता है।' गमने बतलाया--'इसकी चारों 
८ दिशाओंमें चार द्वार हैं। यह भावपुरी प्रत्येक द्वारसे आने वालेको भिन्‍न- 
भिन्न रूपोंमें दीखती है। उसीके अनुरूप मैं और मेरे अनुचर भी दीखते द् 
हँ । उत्तर द्वार तो हमारा स्वागत द्वार है। इसीसे देवि यदा-कदा दया ड 
करके पधारते हैं। इसीसे एक दिन यहाँ श्रीसंकर्षणके साथ स्वयं 
पुरुषोत्तमको पधारना है । यहाँ हमें धन्य करने आनेवाले महापुरुष इसी 
द्वारसे पघारते हैं ।' 


'दण्डपात्र पापी भी तो आते हैं यहाँ? सुभद्रको उनकी स्थिति 
देखनेका कुतूहल जागा । 


- ने 'वे हमारे दक्षिण द्वारसे आते हैं।' यमने बतलाया --'लेकिन आप 
उधरसे आनेकी इच्छा करेंगे तो यह पुरी स्वयं आपके लिए अहृश्य हो 
र जायगी! सृष्टिकर्ताने व्यवस्था ही ऐसी करदी है कि यहाँ उचित अधिकारी- 
} को अपने अनुरूप द्वारसे हो आना पड़ता है ।' 


ह आपके पूर्व और पश्चिम द्वारसे कोन आते हैं?” जब अपनी 
इच्छानुसार किसो द्वारसे यहाँ आना सम्भव ही नहीं तो पूछकर ही 
जानना एकमात्र उपाय रहा । 


Es पुर्व द्वारसे पुण्यात्मा या साधक आते हैं । उन्हें स्वर्ग अथवा अन्य 
उत्तम लोकोमें भेजनेकी व्यवस्था यहाँ है।' यमराजने बहुत संक्षिप्त परिचय 
 दिया-'पर्चिमद्वार आगतोंके लिए नहीं है। यहाँकी यातनासे परिशुद्ध _ 


_ प्राणी उसी द्वारसे धरापर जन्म लेने जाते हैं ।' 
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अथवा उनको व्यवस्था करते हैं। मुझे उन लोगोंकें सम्बन्धमें सोचनेका भी 
अधिकार नहीं _ क 

'आपके यहाँ कहीं नरक भी तो हैं।' .सुभद्रने कहा- आप क्ृपा 
करके मुझे उन्हें देखने देंगे ?' 

'मुझसे कोई अपराध हो गया ?” यमराज घबड़ाकर खड़े हुए और 
सुभद्रके पैरोंपर सिर धर दिया उन्होंने-*आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे ?' 


लेकिन मैंने तो आपके अपराधकी बात कही नहीं ।' सुभद्र चोंक गया । 


आपने अभी कर्मलोक देखा भी नहीं है।' यमराजने कहा--आप 
वहाँसे सब मर्यादाएँ भंग करके भी आये होते तो भी हम आपका इसी 
द्वारसे स्वागत करते । आपके सखाका मैं अत्यन्त छुद्र सेवक--आप नरकोंकी 


ओरसे दूरसे भी निकल जायें तो वे नष्ट हो जायंगे । पुण्यात्मा प्राणीसे कोई | 


प्रमाद होता है तब उसकी परिशुद्धि नरक-दर्शनका दण्ड बनती है। 


'इसका अर्थ है कि मैं आपके यहाँ कुछ देख नहीं सकता ।' सुभद्रने 
सिर झुकाकर सोचा । उसे अब पूछकर ही जो पता लगे, वही जान सकेगा । 
उसने पूछा-- आप प्राणियोंको कितना दण्ड देते हैं ?' 


'आप जानते हैं कि आपके सखाकी उदारताका अन्त नहीं है । दण्ड 
देनेकी बात तो वे तब सोचते हैं जब कोई उनके स्वजनका अपराध करे ।' 
यमने कहा--'उनके विधानमें दया है, दण्ड नहीं है ।' 


'मैं तो आपके विधानकी बात पूछता हूँ ।' सुभद्रको अपने सखाका 
स्वभाव कहाँ अज्ञात है । 
'मेरा विधान कैसा ? सृष्टिमें, सभी ब्रह्मण्डोंमें केवल उनका विधात 


ही चलता है।' यमराजने बतलाया--यह संयमिनीका स्वामी तो उनके 
विधानको सक्रिय रबनेत्राला एक अत्यन्त सामान्य सेत्रक है ४ 


“आप किसीको दण्ड नहीं देते ?' सुभद्रको अद्भुत लगी यमकी बात | . 


'वरिशोधनके प्रयत्नका नाम ही दण्ड पड़ गया है।' अब धमंराजते . 


कै. पूरी बात समझायी--'कर्मयोतिमें जाकर प्राणी एक क्षणमै इतने पाप या 


पुण्य कर लेता है कि उसका परिणाम उसे युगों तक प्राप्त होता रहे। अतः 
जब वह देह त्यागकर यहाँ आता है, उसके पुण्य या पाप इतने अधिक हुए 
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कि किसी पीर्थिब्न.,शुरी रमें जान्ने योग्य वह नहीं हैः तुब उसका प्रक्षालन करना 
आवश्यक हो जाता है। अप“जपतुतु'हूँ"*कि.,अुगरागको भी अन्ततः दूर, 


करना पड़ता है। पुण्य अधिक हुए तो उसे भोभःदिह देकर पुर्व द्वारसे स्वर्ग 


` ` या उपयुक्त लोक भेज दिया जाता है। पाप अधिक हुए तो इस मलको दूर 






बालक आया है, वह उनके सब विवरण फाड़ डाले तो इसे कोई रोक 
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करनेके लिए उसे यातना देह मिलता है । ऐसे अनेक मल होते हैं जो केवल 
धोने या रगइनेसे नहीं दूर होते संताप आवश्यक होता है। इसमें कष्ट 


होता है प्राणीको; किन्तु उसे स्वच्छ तो करना ही है ।. शोधनको सह सके, 


इसलिए यातना देह देकर उसे कम-से-कम कष्ट हो ऐसा विधान है। वह 
जसे ही पाथिव किसी देहको भी पाने योग्य हो जाता है, एक क्षण भी उसे 
यहाँ रोका नहीं जाता ।' ग 


‘अन्तर्यामी हृषीकेश कर्मयोनिके प्राणीको अपथपर जानेसे बार- 
'बार रोकते हैं ।” तमिक रुकृकर यमराज सखेद बोले--'लेकिन वह उनकी 
चेतावनीपर ध्यान नहीं देता। अपनेको मलिन करनेमें सुख मानता है और 
तव उसे परिशुद्ध तो करना पड़ता है ।' 


'आपके यहाँ सब घ्राणियोंका कमं-विवरण रहता है?” सुभद्रने पुछा । 

सबका कर्म-विवरण ही कहाँ होता है । केवल मनुष्य ही कर्मयोनि- 
का प्राणी है । उसमें भी जो परमपदकी इच्छा करते हैं, उनको सर्वेश सम्हाल 
लते हैं। उनकी प्रगति और भोगका विधान वे ही करते हैं।' यमराजने 
बतलाया -'यहाँ केवल वे आते हैं, जिन्हें कर्मचक्रमें अभी पड़े ही रहना है। 
जिन भाग्यहीनोंने अभी इससे परित्राणकी इच्छा ही नहीं की, केवल 
उनका क्म-विवरण हमारे चित्रगुप्तजी रखते हें ।? 


'आप उस विवरणके अनुसार दण्ड-विधान करते हैं” सुभद्रने 


& _चित्रगुप्तसे पुछा, जो समीप ही हाथ जोड़े खड़े थे । 


भेरा काम तो केवल विवरण रखना है ।' चित्रगुप्तने ऐसे कहा जैसे 


` वे अपनेको निरपराध बतला रहे हों। उन्हें भय लग रहा था। यह जो 


पावेगा ? यहीं यह चित्रगुप्तके ही कान पकड़े तो .? 


कर 1 
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, परिशोधनके लिए आवश्यक होता है यह जानना कि मल कितना  .. 
` ओर किस प्रकारका है।' यमराजने कहा--'दण्डका तो प्रश्न ही नहीं है; हि 


किन्तु यह तो देखना ही-पड़ता है कि किसी प्राणीको तनिक भी अधिक 


हि 
टे 
रो ॥ 1 3 

“5 sr 
0 0० ४21 0 
100. १ ER Ff > - i! दर 
च (/2७1% ९५४४. पय उन ।) थोर ५९७ 

| A ot पन AN 

४. Sah WN. १ 

54 3 es - ७ 













SS रर पारा र | ‘Le $’. 
ती nO 
_ बहु . 










51s SED 7” 4773 20 2005 snes 5200 3 कट is ELS SS बह. 
2 ७ ७ उ en रि ० | ¦ br 
। । ही कर्म योनिका प्राणी है । मनुष्यके कर्मोसे दूसरी योतियाँ || 


| मिलती हैं । कोई वृक्ष, पशु-पक्षी हो या देवता-भूत-यक्ष पर वह पहिले हह 
"¬| मनुष्य रह है । स्थूल शरीर हमारे समान पाथिव हो या वायव्य; किन्तु ` = 
"| सूक्ष्म शरीरके तत्त्व बही होते हैं। फलतः जैसे मनुष्योमें बिभिन्न स्वभाव || | 

एवं रूचि-प्रबृत्तिके लोग होते हैं, दूसरी योनियोंमें भी होते हैं। आपने ° 
...। कुत्तों तथा गायोंके स्वभावमें अन्तर देखा होगा । एस ही क्रूर या दयालु, |" 
„| निनोदी या शान्त आदि स्वभावके देवताओंमें, भूत-प्रेतोंमें-सब योनियोके 2210 
| प्राणियोंमें होते हैं । उनके स्वभावका कोई एक ही ढग नहीं होता। «| 
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कोई- क्र र हो या सात्विक-सत्र समान धर्मीसे हो सम्पक ह 
स्थागित करना पसन्द करते हैं। देवता सत्त्त्रगुण 2 
“प्रधान हैं, अतः सत्वगुणो, संमा, सदाचारा 
उन्हें प्रिय हँ । यक्ष-राक्षस राजस हू भूत 
प्रेतादिमें तमोगुणको प्रवानता ह । 
` थे सब अपनी समान प्नक्गतिके 
म मानवसे सम्पर्क | करना 
. पसन्द करते हैं । 





उडित्ञा सिमेंट लिमिटेड 


|. चाजयांदाप्युच--"७७0०१७ ( सउख्डिश्ा ) 











ms 


Ds: 


_ बच्चचूर्ण ( CEMENT) 

सै Moe सथा. 

/ | = ऊष्ससह ( 201190101165 ) के निर्माता ed 
6) &) 6 (ने हमे (गे 60 69) (मे (के कण (गे (डे नलिने - 


शारदा. प्रिट्स, मधरा. ' : . 
31003 800 87 00," 






नदेश # मार्च १९१ | 


OR 7 NRT 
~ > 
STS)” कु 
ra 
Es 


